२२ चौथा कर्म गनन्‍्थ । जीवस्थानोमे- 
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या 


दर्शन, मति-अ्श्ञान, श्रुत-अजशञान, विभड्शशान और अ्रचक्षुदंशन ) 
उपयोग होते हैं ॥ ६॥ 

भावार्थ--पर्याप्त चतुरिन्द्रिय और पर्याध असंश्षि-पश्चेन्द्रियमे 
चक्ष॒दंर्शन आदि उपर्युक्त चार ही उपयोग होते हैं, क्योकि आवरण - 
की घनिष्ठता और पहला ही ग्रुणस्थान होनेके कारण, उनमें चक्षु- 
बंशेन ओर अ्रचचक्षुदंशनके सिवाय अन्य खामान्य उपयोग तथा 
मति-अज्ञान, श्रुत-अशानके लिवाय अन्य विशेष उपयोग नहीं होते । 

सूदम एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त दस प्रकारके जीवामें तीन 
उपयोग कहे गये हैं, सो कार्मप्रन्थिक मतके अनुसार, सैद्धान्तिक 
मतफे अनुसार नहीं | 


१--देखिये, परिशिष्ट छ ।! 

२--श्सका खुलासा यों है -- 

यद्यपि वादर एकेब्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्दिय और असशि-पम्चेन्द्रिय, इन पाँच 
प्रकारके अपर्याप्त जोबोमें काम गन्यिक विद्वान्‌ पहला औरःदूसरा, ये दो गुणस्थान मानते हैं । 
देखिये, झागे ग[० ४५ वीं। तथापि वे दूसरे युणस्थानक समय मति आदिको, शानरुप न मानकर 
अजानरूपददी मान लेते हैं। दंखिये, भागे गा० २१ वीं। इसलिये, उनके मतानुसार पर्याप्त-भपर्याप्त 
सूर्रम-एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, पर्याप्त दवन्द्रिय और पर्याप्त त्रीन्द्रिय, इन पहले गुणस्थान- 
वाले पाँच जीवस्थानोंके समान, बादर एकेन्द्रिय आदि उक्त पाँच प्रकारके भपर्याप्त जीवस्थानोमिं 
भौ, जिनमें दो गुणस्थानोंका सम्मव है, अचक्तुदर्शन, मति-श्रज्ञान और शत अज्ञान, ये तोन 
उपयोग दो माने जोते हैं । 

परन्तु सैद्धान्तिफ विद्वार्नेका मन्तव्य कुछ मित्न दै। वे। कहते हैं कि “किसी प्रकारके 

एकेन्द्रियमें--चाहे पर्याप्त हो या अपर्याप्त, सूक्ष्म हो या बादर--पहलेके सिवाय अन्य गुणस्थान 
होता दो नहीं। देखिये, गा० ४६ वां। पर द्वान्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असश्ि पश्नन्द्रिय, 
इन चार अपर्याप्त जावस्थानो में पहला और दूसरा, ये दो युणस्थान होते हैं ।” साथ ही सेद्वान्तिक 
विद्वान्‌, दूसरे गुणस्थानके समय मति आदिको अश्वानर्प न मानकर शानरूप ही मानते हें । 
देखिये, गा० ४६ वीं। भरत एवं उनके मतानुमार द्वीन्द्रिय आदि बक्त चार अपर्याप्त-जीवस्थानोंमें 
अचच्ुदेर्श न, मति-भज्ञान, श्रुत-भज्ञान, मतिज्ञान और झुतज्ञान, ये पाँच उपयोग और सूक्तम- 
एड्न्द्रिय भादि उपर्युक्त दस जीवस्थानर्मिसे द्वीन्रिय आदि उक्त चारके सिवाय शेष छुद्द जीव- 
स्थानोंमें भ्चचुदंशंन, मति-अशान, शुत-अजशान, ये त्तीन उपयोग सममने चाहिये। 





>उपयोग । जीवस्थान-अ्धिकार | २३ 








संजि-पश्चेन्द्रियको, अपर्याप्त-अवस्थाम आठ उपयोग माने गये 
हैं। सो इस प्रकारः--तीर्थेडुर तथा सस्यकत्वी देव-नारक आदिको 
उत्पत्ति-छणसे ही तीन ज्ञान और दो दर्शन होते हैं तथा भिथ्यात्वी 
देव-नारक आदिको जन्म-समयसे ही तीन अश्ञान ओर दो दर्शन 
दोते हैं। मनःपर्याय आदि चार उपयोग न होनेका कारण यह है 
कि मनःपर्यायशान, संयमवालोको हो सकता है, परन्तु अपर्याप्त- 
अवस्थामं संयमका सम्भव नहीं है, तथा चक्तुदंशन, चक्तुरिन्द्रियके 
व्यापारकी अपेक्षा रखता है; जो अपर्याप्त-अचस्था्म नहीं होता। इसी 
प्रकार केचलक्षान और फेचलद्शन, ये दो उपयोग कर्मत्षय-जन्य हैं, 
किन्तु अ्रपर्याप-अवस्थामें करमे-च्यका सम्भव नहीं है। संश्षि-पश्चे- 
न्दयिको अ्रपर्याप्त-अवस्थामे झ्राठ उपयोग कहे गये, सो करण-अप- 
याप्तकी अ्पेक्षासे; क्योंकि लब्धि-अपर्याप्तमे मति-अजशान, भुत-अशान 
ओर अचक्तुदंशेनके सिवाय श्रस्य उपयोग नहीं होते । 

इस गाथाम अपर्यात्त चतुरिन्द्रिय, अपर्याप अ्रसशि-पप्लेन्द्रिय 
और श्रपर्याप्त संश्षि-पशञ्जेन्द्रियमं जो जो उपयोग बतलाये गये 
हैं, उनमें चक्ुदंशन परिगणित नहीं है, सो मतान्तरसे, क्योंकि 
पञश्चसड्ञहकारके मतसे उक्त तीनों जीवस्थानोमें, श्रपर्याप्त-अचस्थामे 
भी इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद चक्षुदंशेन होता है'। दोनों मतके 
तात्पयंकोी समभनेफेलिये गाए० १७वींका नोट देखना चाहिये ॥ ६॥ 








सन जन«+-+न«»«--म>>», 


१--श्सका उल्लेख औमलयगिरिसूरिने इस प्रकार किया द --.- 
“८ अपयोप्रफाश्नेह छूच्ध्यपर्याप्तका वेद्तिव्या,, अन्यथा करणा- 


परयाप्तकेषु चतुरिन्द्रियादिष्विन्द्रियपयाप्ती सत्या चल्लुदेशनमपि प्राप्यते 
 मूल्टाकायासाचायणास्यनुझ्ानात्‌ !?--५४स० द्वार १, गा० ८ की टीका । 


२७ चोथा कफ ग्रन्थ । जीवस्थानोंमें- 





(४-८)-जीवस्थानम लेश्या-बन्ध आदि । 
[ दो गाथओअंसे । ] 


सनिदुगे छलेस अप,-ज्जबायरे पठम चड ति सेसख । 

सत्तद्ठ बन्धुदीरण, संतुदया अट्ट तेरससु ॥ ७॥ 
सशिद्विके पड्लेष्या अपयाप्तबादरे प्रथम!/श्रतस्तस्तिसः शेषेषु । 
सप्तापष्टपन्धोदी रण, सदुदयावष्टाना त्रयोदशसु ॥ ७ ॥ 


अर्थ--सं ज्षि-हिकमें--अपर्याप्त तथा पर्याप्त संक्षि-पश्चेन्द्रियमें-- 
छुद्दों लेश्याय दोती हैं। अपर्याप्त बादर एफेन्द्रियमे कृष्ण आदि पहली 
चार लेश्याय पायी जाती हैं। शेष ग्यारह जीवस्थानोमें--श्रपर्याप् 
तथा पर्याप्त सूचम-एकेन्द्रिय, पर्याप्त घादर-ए ड्रेन्द्रिय, अ्रपर्याप्त-पर्याप्त 
द्वीनिद्रिय, अपर्याप्त-पर्याप्त शीन्द्रिय, श्रपर्याप्त-पर्याप्त चतुरिन्द्रिय, 
ओर अपर्याप्त-पर्याप्त श्रसंक्षि-पश्चेन्द्रियोमें कूप्ण, नील और कापोत, 
ये तीन लेश्यायं होती हैं । 

पर्याप्त संशीके सिवाय तेरद जीघस्थानोम बन्ध, सात या आठ 
कर्मका होता है. तथा उदीरणा भी साल था आठ कर्मोफी होती है, 
परन्तु सत्ता तथा उदय झाठ आठ कर्मोके द्वी दोते हैँ ॥७॥ 

भावार्थ--अ्पर्याप्त तथा पर्याप्त दोनों प्रकारफे संशी, छह लेश्या- 
आरके स्वामी माने जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनमें शुभ-अशुभ 
खब तरहके परिणामोका सम्भव है। श्रपर्याप्त संज्ि-पश्चेन्द्रियका 
मतलब करणापर्यापसे है, फ्योक्ति उसीमें छु लेश्याओका सस्मव 
है । लब्धि-श्रपर्याप्त तो सिर्फ तीन लेश्याओके अधिकारी हँ। 

कृष्ण आदि तीन लेश्यायं, सब एकेन्द्रियॉंकेलिये साधारण हैं; 
किन्तु अ्पर्याप्त बाद्र-एक्रेन्द्रियमें इतनी विशेषता दवै कि उसमें तेजो- 
लेश्या भी पायी जाती है, क्योंकि तेजोलेश्यावाले ज्योतिषी आदि देव, 


>लेश्या-बन्ध श्रादि। जीवस्थान-अधिकार | श्फ 





जब उसी लेश्यामे मरते हैं शरीर बावदर पृथिवीकाय, जलकाय या 
चनस्पतिकायमें जन्म लेते हैं, तब उन्हें श्रपर्याप्त-अपस्पाम तेजोलेश्या 
होती है | यह नियम ही है कि जिस लेश्यामें मरण हो, जनमते समय 
चही लेश्या होती है । 
झपयाप्त तथा पर्याप्त सूदम एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त ग्यारह जोच- 
श्थानोमें तीन लेश्यायं कही गई हैं। इसका कारण यद है कि वे सब 
जीवस्यथान, अशुभ परिणामवाले ही होते हैं, इसलिये उनमें शुभ 
परिणामरूप पिछली तीन लेश्याय नहीं होतीं । 
इस जगह जीवस्थानोंमें वन्ध, उदीरणा, सत्ता और उद्यका जो 
चल किया गया है, घद्द मूल प्रकृतियोंकों लेकर। प्रत्येक जीव स्थानमें 
अं) एक समयमें मूत्र आठ प्रकृतियोँमेंसे कितनी प्रकृतियोंका 
, कितनी प्रकृृतियोंकी उद्दीरणा, कितनी प्रकृतियाँकी सत्ता ओर 
कितनी प्रकतियौका उदय पाया जा सकता है, उसीको दिखाया है। 


१. बन्ध । 
पर्याप्त सश्ीके सिवाय खब प्रकारके जोच, प्रत्येक समयमें आ्रायुको 
छोड़कर सात फर्म प्रकृतियोंको बाँवते रहते है । झाठ कर्म प्रकतियोकों 
ये तभी बॉबते है, जब कि श्रायुका बन्ध फरते हैं। आयुका बन्ध एक 
भवमें एक हो वार, जधन्य या उत्कृष्ट अन्तमुंहर्त तक ही होता है । 
आयुकमेकेलिये यद्द नियम है कि बतमान आ्रायुका तीलरा, नवयों 





१--असका उद्येख श्स प्रकार मिलता है -- 
“जहेसे मरइ, तल्लेसे उवधज्जइ?” | इति 
२--ठक्त नियम सोपक्रम ( अपवत्यं--ध् सकनेवाली ) आयुवाले जोवॉको लागू पढ़तो 
है, निरुपक्रम ज्लायुवालोंकों नद्दा।वे यदि देव-नारक या भमसख्यातवर्षीय मनुष्य तिर्यत् हों तो छू 
भद्दोने भायु वाती रहनेपर ही परभवकी आयु याँधते हैं और यदि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय या 
चम्नेन्द्रिय मनुष्य-तिय्॑र हों तो वर्तमान भावका तीसरा भाग शेष रइनेपर ही भायु बाँधते हैं। 
--श्हत्सग्रहयी, गा० ३२१-२१२३, तथा पथम कमंगन्ध, गाल दे | 


न 


श्द्ध चोथा कर्मग्रन्थ । जीवस्थानोंमे- 


जा म्कीनननन-, 





च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स््स्य्स््््य््््स्स्स्य्स्य्स्य्स्य्््य्स्स्स्स्च्न्न्प- “>> न++-पाआन०+ननम. 


हक जजज्क्स्क्य्क्त्त्लल्ल्ल्स्ल्स्लच्य्य्ल्य्य्ज््््टः 
या सत्ताईसवाँ आदि भाग वाकी रहनेपर ही परभवके आयुका 
चन्ध होता है । 
इस' नियमके अलुसार यदि बन्ध न हो तो अन्तमं जब वर्तमान 
आयु, अन्तमुहृत्ते -प्रमाण बाकी रद्दती है, तब श्रगले भवकी आयुका 
बन्ध अवश्य होता है । 


२. उदीरणा। 


उपयुक्त तेरह प्रकारके जीवस्थानोमे प्रत्येक समय आठ कर्मोकी 
उदी रणा हुआ करती है । सात कर्मोकी उदीरणा, आयुकी डदीरणा 
न होनेके समय--जीवनकी श्रन्तिम आचलिकार्मे--पायी जाती है; 
क्योंकि उस समय, आवलिकामात्र स्थिति शेष रहनेफके कारण च्ते- 
मान ( उदयमान ) श्रायुकी ओर अधिक स्थिति दोनेपर भी उद्य- 
मान न होनेके कारण अगले सवकी आयुकी उदीरणा नहीं होती। 
शास्त्रमें उदीरणाक्ता यह निमय बतलाया है कि जो कर्म, उद्य-परक्‍ाप्त 
है, उसकी डदीरणा होती है, दूसरेकी नहीं। और उदय-प्राप्त कर्म 
भी श्रावलिकासात्र शेष रह जाता है, तबसे उसकी उदीरणा रुक 
जाती है! । 





श---“उदयावलियाबहिरिल्ल ठिहहितों कसायसहिया सहिएणं 
जोगकरणेण दल्यिमाकडिढिय उद्यपत्तदालियिण सम अणुभवण- 
मसुदीरणा ।? -+कर्म प्रकृति-चूरिं । 

अर्थात उदय-आवलिकासे वाहरकी स्थितिवाले दलिकोंको कषायसद्धित या कंपाय- 
रहित योगद्वारा खोंचकर--उस त्पितिसे उन्हें छुद्ठाकर--उद्यय-प्राप्त द लक्ोंके साथ भोग लेना 
“उदीरणा? कहलाती दे । 

इस कथनका तात्पर्य इतना ही है कि उदयाव लिकाके भन्तर्गत दलिकोंकों उदीरणा नहीं 
छोती । झत एवं कर्मकी स्थिति आवलिकामात्र वाकी रहनेके समय उसको उदीरणाका रुक 
जाना नियमानुकूल है 


-लेश्या-बन्ध आदि । जीवस्थान-अधिकार | २७ 
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अपर्यापत समझने चाहिये, क्योंकि उन्हींम| सात या आठ कमेकी 
डदीरणा घट सकती है। वे अ्पर्याप्-अवस्थाहीम मर जाते हैं, इस- 
लिये उनमें आचलिकामात्र आयु बाकी रहनेपर सात कर्मकी और 
इसके पहले आठ कर्मकी उदीरणा होता है । परन्तु करणापर्याप्तोंके 
अपर्याप-अवण्थामं मरनेका नियम नहीं है। वे यदि लब्धिपर्याप्त हुये 
तो पर्याप्त-अवस्पाह्म मरते हैं। इसलिये उनमें अपर्याप्त-अवस्ामे 
आवलिकामात्र आयु शेष रहनेका और सात कर्मकी उदीरणाका 
संभव नहीं है । 
३-४. सत्ता और उदय । 

आठ कर्मोकी सत्ता ग्यारहव गुणखान तक होती है ओर आठ 
कर्मका उदय द्सव गुणस्थान तक घना रहता हे, परन्तु पर्याप्त संशीके- 
सिवाय सव प्रकारके जीवोमे श्रधिकसे अधिक पहला, दूसरा और 
स्रोथा, इन तीन गुणस्थानोंका संभव है, इसलिये उक्त तेरह प्रकारके 
औवोम सत्ता और उदय आठ कर्मोका माना गया है ॥७॥ 


सक्तद्द्देगवंधा, संतुदया सक्तअदठचत्तारि । 
सत्तदठछपंचदुर्गं, उदीरणा संनिपज्ञक्ते॥ ८॥ 
सप्ताथ्टडडेकबन्धा, सदुदयों सप्ताष्टचत्वारि | 
ससाष्टपटपश्चद्विकमुदारणा सशि-पयातसे ॥ ८॥। 
अर्थ--पर्याप्त संशो में सात कर्म का, आठ कमका, छुद्द कमेंका ओर: 
एक कमका, ये चार बन्धस्थान हैं, सत्तास्थान और उद्यस्थान 
स्वत, आठ और चार कमेंके हैं तथा उद्दीरणास्थान सात, आठ, 
छुह, पॉच और दो कर्मका है ॥ ८ ॥ 
भावारथे--जिस प्रकृतियोंका बन्ध एक साथ (युगपत्‌ ) हो, उनके 
समुदायको 'बन्धस्थान? कहते हैं। इसी तरह जिन प्रकृतियोँकी सत्ता: 


श्द चोथा फर्मग्रन्थ । जीवस्थानोंमें- 
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"एक साथ पायो जाय, उनके समुदायको 'सत्तास्थान, जिन प्रक्ृतियाँ- 
का उदय एक साथ पाया जाय, उनके समुर्दोीको 'डद्यस्थानः और 

“जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 
“उदीरणास्थान? कहते हैं । 


४. बन्धस्थान | 


उपयुक्त चार यन्धस्थानोमेंसे सात कर्म का बन्धरुथान, उस समय 
पाया जाता है जिस समय कि आयुक्ता बन्ध नद्दीं होता | एक वार 
आयुफा बन्ध होजानेफे बाद दूसरी वार उसका वन्ध होनेमे जपन्य 
"काल, अन्त त्तप्रमाणं और उत्कृष्ट काल, अन्तसुहत्त-कम $ फरोड़ 
पूर्चचर्ष तथा छुद्द मास कम तेतीस सागरोपम-प्रमाण चला जाता है । 
अत एव सात फर्मके वन्धस्थानकी स्थिति भी उतनी ही झर्थात्‌ जघन्य 
'अम्तम्हचे-प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तपुहृ त्त-कम ३ करोड पू्॑ंचर्ष तथा 
छुह मास-करम तेतीस सागरोपम-प्रमाण समभझनो चाहिये । 
आठ फकर्मका बन्धव्थान, आयु-बन्धके समय पाया जाता है । 
आयु-बन्ध, जघन्य या उत्कृष्ट अ्न्तमुह ते तक होता है, इसलिये आठ 
फे वन्धस्थानक्नी जधन्य या उत्कृष्ट स्थिति अन्तपुहत्त॑-प्रमाण है । 
(--तो समय-प्रमाण, दस समय-प्रमाण, श्स तरह एक एक समय ददते बढते 'अन्तर्मे 
एक समय-कम सुहूर्च-प्रमाण, यद्ध सब प्रकारका काल 'अन्तमुंहूर्तर कहलाता है। जधन्य 
अन्त हत्त नव समयक', उत्कृष्ट अन्‍्तमुंहूत्ते एक्त समय-कम मुहूर्सका और मध्यम अन्तमुंहूर्त 
दस समय, ग्यारह समय आदि बोचके सप प्रकारक कालका समझना चाहिये । दो घढ़ीको-- 
अडतालौस मिनटको--'मुहूत्त? कहते हैं । 
२--दस कोटाकोटि पलयोपमका एक 'सागरोपम” भोर असख्य ट््पोका एक पल्योपम' 
होता हैं । “7 ल्वार्थ अ० ४, सृ० १५ का भाष्य। 
३--जव करोड़ पूर्व वर्षकी आायुवाला ऊे ४ मनुष्य भ्रपनी।आयुके तीसरे भागमें अनुक्तर 
विमानकी तेतौस मागरोपम-प्रमाण आयु बाँधता हे, तब अन्तमंहूतते पययन्त आयुवन्ध करके फिर 
वह्द देवकी आयुके छुद्ट महोने शेष रहनेपर दो आयु बाँध सकता है, इस श्रपेक्षासे भायुके 
अन्चका उत्दृष्ट भम्तर समझना । 





>लेश्या-यन्ध आदि । जीवस्थान-अधिकार | २४- 





छुद कर्मका बग्धस्थान दस हो गुणस्थानमें पाया जाता है 
क्योंकि उसमें आयु भर मोहनीय, दो कर्मका बन्ध नहीं द्ोता। 
इस यन्धस्थानकी जघन्य तथा उत्छछ्ठ स्थिति द्सब गुणस्थानकी 
स्थितिके बराबर--अघन्य एक समय की और उत्कृष्ट अन्तसुह्तेकी-- 
समभनी चाहिये । 

एक कर्मका बन्धस्थान ग्यारहवे, बारह ओर तेरहवे, तीन गुण- 
स्थानोंमें होता है। इसका कारण यह है कि इन शुणस्थानोके समय 
सातवेदनीयके सिवाय श्रन्य कर्मका बन्ध नहीं होता। ग्यारहव गुण- 
स्थानकी जघन्य स्थिति एक समयकी झोर तेरहव गुणस्थानकी 
उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष-कम करोड पूर्व वर्षकी है। अत एव इस 
बन्धस्यानकी स्थित्ति, जघन्य समयमात्रकी और उत्कृष्ट नो वर्ष-कम 
करोड़ पूर्चचष की समभनी चाहिये । 


६. सत्तास्थान । 
तोन सप्तास्थानोमे से आठ का सत्तास्थान, पहले ग्यारह ग़ुण- 
स्थानोम पाया जाता है। इसकी स्थिति, अ्रभव्यकी छपेक्षाले अनादि- 
झननन्‍्त ओर भव्यकी श्रपेत्षासे श्रनादि-सान्त है । इसका खबब यह 
है कि अमव्यकी कर्म-परम्पराको जेसे आदि नहीं है, बैसे अन्त भी 
नहीं हे, पर भव्यकी कर्मपरस्पराके विषयर्म ऐसा नहीं है, उसकी 
आदि तो नहीं है, किन्तु भन्त दोता हे 


सातका सक्तास्थान केवल यारहव गुणस्थानमें होता है। इस 








१--पत्यन्त सूच्तम क्रियावाला अर्यात्‌ सबसे जधन्य गतिवाला परमाणु जितने कालमें अपने 
आकारा-प्रदेशते भनन्तर आकाश-प्रदेशमें जाता है, वद काल, 'समयः कहलाता है। 
-“तत्त्वार्थ अ० ४, सू० १५ का भाय्य । 
२--चोरासी लक्ष वर्भका एक पूर्वाक्न और चौरासी लक्ष पू्वान्नका एक पूर्व” द्ोता है । 
तत्तार्थ अ० ८, स॒० १५ का माष्य । 


च्े० चौथा कर्मग्रन्थ । जीवस्थानोमे- 
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>ड्च््थस््िड्सिडजिजिजििड्डटट््टड्चि 


'गुणस्थानकी जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहत्तंकी मानी जाती है । 
अत पव सातके सत्तास्थानकी स्थिति उतनी समभनी चाहिये। 
“इस सत्तास्थानमे मोहनीयके सिवाय सात कर्मोका समावेश हे । 

चारका सत्तास्थान तेरहवे ओर चोदहव गुणस्थानमें पाया जाता 
है, क्योकि इन दो गुणस्थानोंमें चार अधातिकर्मकी ही सत्ता शेष 
रहती है। इन दो गुणस्थानोको मिल्लाकर उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष सात 
मास-फम करोड़ पूर्व-प्रमाण है। अत एवं चारके सत्तास्थानकी 
उत्कृष्ट स्थिति उतनी समभना चाहिये। उसकी जधघन्य स्थिति तो 
अन्‍्तमुहत्त-प्रमाण है । 

७. उदयस्थान । 


आठ कमका उद्यस्थान, पहलेसे दसवें तक दस गुणस्थानामे 
रहता है। इसकी स्थिति, अभव्यकौ अ्रपेत्षासे श्रनादि-अनन्त और 
भव्यकी अपेक्तासे अनादि-सान्त है । परन्तु उपशम-श्रेणिले गिरे हुए 
भव्यकी अपेक्षासे, उसकी स्थिति सादि-सोन्‍्त है । उपशम-श्रेणिसे 
गिरनेके बाद फिरसे अन्‍्तपुहृत्तम श्रेणि की जा सकती है, यदि 
अन्तमुहत्तेमं न की जा सकी तो अन्तमें कुछ-कम अर्धपुद्नल-परावत्तके 
बाद अवश्य फी जाती है। इसलिये आठके उद्यस्थानक्की सादि- 
सान्‍त स्थिति जघन्य अन्त्मुद्धत्ते-प्रमाण ओर उत्कृष्ट देश-ऊन (कुछ 
कम ) अर्धपुद्टल-परावत्ते-प्रभाण समझनी चाहिये । 

खातका उदयस्थान, ग्यारह ओर बारहव गुणस्थानमें पाया 
जाता है। इस उद्यस्थानकी स्थिति, जघन्य एक समयकी झौर उत्कृष्ट 
झन्त्ुँहनत्तेंकी मानी जाती है। जो जीव ग्यारदर्वें गुणस्थानमें एक 
समयमात्र रद कर मरता है झोर अनुत्त रविमानमे पैदा होता है, 
चद् पैदा दोते ही आठ कर्मके उद्यका अनुभव करता है, इस अपे- 
क्षासे सातके उद्यस्थानकी जधन्य स्थिति समय-प्रमाण कही गई 
है। जो जीव, बारदरव गुणयर्पानको पाता है, वद झधिकसे अधिक 


-लेश्या-बन्ध श्रादि । जीवस्थान-अधिकार । ३५ 
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उस गुणस्थानकी स्थिति तक--अन्तसुद्वत्ते तकके सातकर्के उदय- 
का अठुभव करता है, पीछे अवश्य तेरद्र्व गुणस्थानको पाकर चार 
करके उदयका अज्ञुसव करता है, इस अपेक्तासे सातके उदय- 
स्थानकी उत्कृएट स्थिति अस्तमुहत्त-प्रमाण कद्दी गई है। चारका 
उद्यस्थान, तेरहव और चोद्हव गुणस्थानमें पाया जाता है क्योंकि 
इन दो शुणस्थानोमे अधातिकर्मके सिचाय अन्य फिसी कर्मफा उदय 
नहीं रद्ृता । इस उद्यस्थानकी स्थिति जघन्य शअन्तमुहत्ते और 
उत्कृष्ट, देश-ऊन करोड़ पूर्व वर्षकी है । 


८. उदीरणास्थान । 


झाठका उदीरणास्थान, आयुकी उदीरणाके समय होता है। 
आयुकी उदीरणा पहले छह गुणस्थानोमं होती है। अत एव यह 
डउदीरणास्थान इन्हीं गुणस्थानोमें पाया जाता है 

सातका उदीरणास्थान, उस समय होता है जिस समय दि 
आयुकी उदीरणा रुक जाती है। भायुकी उदीरणा तब रुक जाती है, 
जब वर्तमान आयु आवलिकां-प्रमाण शेष रह जाती है | वर्तमान 
आयुकी अन्तिम आवलिकाके समय पहला, दूसरा, चोथा, पॉचचाँ 
श्र छुठा, ये पाँच गुणस्थान पाये जा खकते है, दूसरे नहीं। श्रतएव 
खातके उदोरणास्थानका सम्भव, इन पाँच गुणस्थानोंमे समझना 
चाहिये | तीसरे गुणस्थानमें सातका उदीरणास्थान नहीं होता, 
क्योंकि आवलिका-प्रमाण भायु शेष रहनेके समय, इस गुणस्थानका 
सम्भव ही नहीं है । इसलिये इस गुणस्थानमें आठका ही उदीरणा- 
स्थान माना जाता है। 

छुदका उदोरणास्थान सातथे गुणस्थानसे लेकर दसवें ग्रुण- 
स्थानकी एक झावलिका-प्रमाण स्थिति बाकी रहती है, तब तक 


१--एक मुहूर्तके १, ६७, ७७, २१६ में भागकी 'आवलिरा कहते हैं । 


डर चोथा कर्म श्रन्ध | 






थाया जाता है, फ्योंकि उल समय आयु और बेदनोय, इन दोकी 
जदीरणा नहीं होती । 

दूसवे गुणस्थानकी अन्तिम आवलिका, जिसमें मोहनीयकी भी 
उदौरणा रुक जाती है, उससे लेकर बारहव गुणस्थानकी अन्तिम 
अगवलिका पर्यन्त पाँचका उदीरणास्थान दोता है। 

यारहवे गुणस्थानकी अन्तिम आवलिका, जिसमें शानावरण 
दशेनावरण और श्रन्तराय, तीन कर्मेकी उदीरणा रुक जाती है, उससे 
लेकर तेरहवे गुरणस्थानके श्रन्त पर्यन्त दोका उदीरणा-स्थान 
दोता है। चौदहव गरुणस्थानमें योग न होनेके कारण उदय रहने- 
गर भी नाम-गोत्रकी उदीरणा नहीं दोती | 

उक्त सब बन्धस्थान, सत्तास्थान आदि पयांप्त संशीके हैं, क्‍योंकि 
चोद्हों शुणस्थानोका श्रधिकारी वही है। किस किस गुणस्थानमें 
कौनसा कौनसा बन्धस्थान, सत्तास्थान, उदयस्थान ओर उदीरणा- 
स्थान है, इसका विचार झागे गा० ५४ से ६२ तकमें है ॥ ८ ॥ 








ज््छ्ल्ना््छछ 


जीवस्थान-अधिकार । ३३ 











शाजणणजजफिजे्+्+-्+औचचच 


प्रथमाधिकारके परिशिष्ठ । 





परिशिष्ट “क” । 


पृष्ठ ५ के “लेश्या” शब्दपर--- 


१--लेश्याके (क) द्रन्य और (ख) भाव, इस भकार दो भेद हैं । 

(को द्रब्यलेश्या, पुद्ल-विशेषात्मक द। इसके स्व॒रूपके सम्बन्धमें मुख्यतया तीन मत 
है। (९) कर्मवर्गंणा निष्पक्त, (२) कर्म-निष्यन्द और (३) योग-परिणाम । 

ले मतका यद्द मानना है कि लेश्या द्रव्य, कर्म-वर्गणासे बने हुये हैं, फिर भी वे आठ 
कर्मसे भिन्न हो हैं, जेसा कि कार्मणशरोर । यह मत उरत्तराध्ययन, अ० ३४ की टीका, पृ० 
६५० पर उल्लिखित दे । 

ररे मतक! आशय यह है कि लेश्या द्रव्य, कर्म-निष्यन्दरुप (वध्यमान कमं-प्रवाहरूप) 
है। चोदहवें गुणस्थानमें कर्मके होनेपर मी उसका निष्यन्द न द्ोनेसे लेश्याके अभावकी उपपत्ति 
दो जाती है । यद्द मत उक्त पृष्ठपर द्वी निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार वादिवेताल श्रीशान्तिसूरिने 
“ुरवस्तु व्याचचते? कहकर लिखा है । 

इरा मत ओऔहरिमद्रसूरि आदिका है। इस मतका आशय ओमलयमिरिजोने पन्नदणा 
पद १७ की टीका, ए० ३३० पर स्पष्ट बतलाया हे। वे लेश्या-द्रव्यको योगवर्गणा-अन्तर्गत स्व॒तन्तर 
द्रव्य मानते दे । उपाध्याय औविनयविजयजीने अपने आगम-दोहनरूप लोकप्रकाश, सर्ग ३, 
झोक २८५ में इस मतको ही ग्राह्म ठहराया है | 


(ख) भावलेश्या, आत्माका परिणाम-विशेष है, जो सझ्लेश और योगसे अनुगत है। सछ्षेशके 
तीज, ततौमतर, तीत्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद दोनेसे वस्तुत सावलेश्या, 
असख्य प्रकारकी छ तथापि सक्ेपर्मे छद्द विभाग करके शास््षमं उसका स्व॒रूप दिखाया है। देखिये, 
गा।० १२वीं। छुद्द भेदोंका स्वरुप समभनेकेलिये शाक्ष्म नीचे लिखे दोद्शन्त दिये गये हैं --- 

पद्धिला --कोई छट्द पुरुष जम्बूफल (जामुन) खानेको इच्छा करते हुये चले जा रहे थे, 
इतनेमे जम्बूबत्की देव उनमेंमे एक पुरुष बोला--“लीजिये, जम्बूबूत्त तो आग्या। भव 
फर्लोकेलिये ऊपर चढ़नेकी अपेक्षा फ्लोसि लदी हुई वड़ी-वडी शाखावाले इस बृच्षकों काट 
गिराना ही अच्छा है [? 

यद्द सुनकर दूसरेने कह्--बृद्ू कारनेसे क्या लाम ? केवल शाखाओंकी काट दो ४ 

डरे 


३४ चोधा कर्मग्नथ | प्रथमाधिका र के- 


प्मण्युन्मु दफा 
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तीसरे पुरुषले कद्या--यद्ध मो ठाक नहों, छोटी-छोटी शाखाओोंके काट लेनेसे भी तो 
काम निकाला जा सकता है ?” 

चौथेने कहा--'शाखायें भो क्‍यों काटना ? फरलोंके ग्रच्छोंको तोड़ लीजिये ।॥?” 

पाँचवों बोला--“युच्छोति क्या प्रयोजन ? उनमेंसे कुछ फलोकों ही ले लेना अ्रच्छा है।?? 

अन्तमें छठे पुरुषने कह्ा--'ये सब विचार निरय॑क हैं, क्योंकि हम लोग जिन्हें चाहते 
हैं, वे फल तो नीचे मी गिरे हुये हैं, क्या उन्हींसे अपनी प्रयोजन-सिद्धि नहीं दो सकती दै १” 

दूसरा'--कोई छद्द पुरुष धन लूटनेके श्रादेसे जा रहे थे। रास्तेमें किसी गाँवकी पाकर 
उनमेंसे एक बोला -- इस गांवकीं तहस-नहत कर दो--मनुष्य, पशु, पक्ती, जो कोई मिले, 
उन्हें मारो और धन लूट लो”? 

यह सुनकर दूसरा बोला -- पशु, पक्षा आदिको यों मारना ? केवल विरोध करनेवाले 
मनुध्योहीकों मारो ।?! 

तीसरेने कहा -- वैचारी स्लियोंकी हत्या क्यों करना ? पुरुषषोंको मार दो ।'” 

चौथेने कद्दा ---/सब पुरुषोंकों नही, थो सशख्र हों, उन्हींकी मारो |” 

पाँचवेंने कद्दा --'जो सशाञ्ञ पुरुष भो विशेष नहीं करते, उन्हें क्यों मारना !?! 

इान्तमें छठे पुएुषने कहा --'किसीफो मारनेते क्या लाभ ? जिस प्रकारसे धन अप- 
इरण किया जो सओ, उस प्रकारमे उमे उठा लो और किसीकों मारो मत । एक तो घन लूटना 
झौर दूसरे उसके मालिकोंको मारना, यह ठोक नहीं ७? 

एन दो दृशन्तसि लेश्याआका स्वृथ्प स्पष्ट जाना जाता है । प्रत्येक दृष्टान्तके चह-चद 
पुरुषोंमे पूर्व-पूर्व पुरुषर्ते परिणामाका अपेक्षा उत्तर-उत्तर पृर्षक्रे परिणाम शुभ, झुभतर ओर 
शुभतम पाये जाते हैं---उत्तर-उत्तर पुरुषरे परिणामों सछ्षेशकी न्यूनता भोर रृदुताकी अधिकता 
पाई लाता है। प्रथम पुरुषके परिणामक्रा 'ऊश्यनेश्या,? दूसरेके परिणामकों नीललेश्या”, इस प्रकार 
कमसे छठे पुरुषफ परिणामको शुकुनेश्यार समकना चाहिये ।--आवश्यक हारिनद्री इत्तिएृ० 
६४५ तथा लोक० प्र०, स० रे, झों० ३६३-२८० । 

लेश्या-द्रव्यके स्वरुपसम्बन्धो उक्त तीनों मतके अनुसार तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त भाव- 
लेश्याका सद्भाव समभाना चाहिये। यह सिद्धान्त गोम्मव्सार-जीवकाण्डकी भो मान्य हे 
बर्योंकि उसमें योग-पदृत्तिकों लेश्या कहा है । यथा--- 


“अयदोत्ति छलेस्साओं, सुदृतियलेस्सा दु देसविरदातिये 
तत्तो सुक्का छेस्सा, अजोगिठाणं अलेस्स ठु ॥५३१॥” 


सववार्थसिद्धिम और गोम्मय्मारके स्थानान्तरमें कषायोदय-भनुरज्षि त योग-अरषृत्तिको लिश्याः 
कहा है। यधपि इस कथसमे दसवें गुणस्थान पर्यन्त हो लेश्याका होना पाया जाता है, पर यह 
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-परिशिष्ट । जीवश्यान-अधिकार | ३५ 
नमन मनन लत डिललच्पस्ससस्सिस्स्प््सििलिनििसस्सििस्व्टिस्च्सपिटल टन 
कथन अपेक्षा-कृत होनेके कारण पूर्व-कथनसे विरूद्ध नहीं है। पूर्व कथनमें केवल प्रकृति-अदेश- 
बन्धक्रे निमित्तमूत परिणाम लेश्यारुपसे विवज्षित हैं। और इस कथनमें स्थिति-भनुमाग आदि 
चारों वन्धोंके निमित्तभूत परिणाम लेश्यारुपले विवज्षित हैं, केवल अकृतिश्यरदेश-बन्धके मिमित्त- 

भूत परिणाम नहीं। यथा -- 


“आबलेश्या कषायोदयरजिता योग-प्रवृत्तिरिति कऋृत्वा औदेयि- 
कील्युच्यते 7 “सवा सिद्धि-अध्याय २, सूत्र ६। 
“ज्ञोगपउत्ती छेस्सा, कसायउदयाणुरजिया होह । 
तत्तो द्वाण्णं कज्मं, बंधवउक्क समुद्दिट्ट ॥2८९॥” 
-+जौवकाण्ड | 
द्र्यलेश्याके वर्ण-गन्ध भादिका विचार तथा मावलेश्याके लक्षण आदिका विचार उच्तरा- 
ध्ययन, क्र० ३४ में है | इसकेलिये प्रशापना-लेश्यापद, आवश्यक, लोकप्रकाश भादि झाकर झन्म 
श्वेताम्बर-साहित्यमें हैं। उक्त दो दृष्टान्तोमेंसे पहला दृष्टान्‍्त, जीवकाए ड गा० ५०६-५०७ में है। 
लेश्याकी कुछ विशेष बातें जाननेकेलिये जीवकाण्डका लेश्यामा्गंयाधिकार (गा०४८८-५५५ ) 
देखने योग्य है । 
जीवेंके आन्तरिक मार्वोक्नी मलिनता तथा परविश्नताके तर-तम-भावका सूचक, लेस्याका 
विचार, जैमा जैन-शास््रमें ऐै, कुछ उसीके समान, छह जातियोंका विभाग, मशलीगोसालपुक्तके 
मतर्म है, जो कमंकी शुद्धि-अशुद्धिको लेकर कृष्ण-नील आदि छट्ट वर्णोके भाधारपर किया 
गया है। इसका वर्णन, 'दीधघनिकाय-सामब्मफलसुक्त” में हे । 
“प्रह्यमारत” के १२,२८६ में मी छद् 'जीव वर्ण” दिये हैं. जो उक्त बिचारसे कुछ 
मिलते-जुलते हैं । 


“पातश्षलयोगदर्शन” के ४,७ में भो ऐसी कल्पना है क्‍योंकि उसमें कमके चार विभाग 


करके जीवोंके भावोंकी शुद्धि-अशुद्धिका पृथक्रण किया है। श्सकेलिये देखिये, दीपनिकायका 
मराठी-सापान्तर, प० ५६ । 


३६ चौथा कर्मग्रन्थ । प्रथमाधिका रके- 





पृष्ठ १०, पंक्ति १०्फे 'पश्चेन्द्रियः शब्द्पर-- 


जीवके एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद किये गये हैं, मो द्वव्येन्दियके आधारपर, क्योंकि 
भाेन्द्रियाँ तो सभी सस्तारी जीवोंको पॉचों होती हैं ।॥ यथा -- 


४अहवा पडुच्च लद्धि,-दिय पि पंचेंदिया सब्बे ॥२९९९॥४ 


--विशेषावश्यक । 
अर्थात्‌ लग्धीन्द्रियकी भपेज्ञाते समी समसार। जीव पश्चेन्रिय हैं । 


“पंचेदिउ व्व घठला, नरो व्व सव्व विसओवल॑भाओ ।” इलद्यादि 

--विशेषावश्यक, गा० ३००१ | 

अर्थात्‌ सब विषयेका श्ञान होनेकी योग्यताके कारण बकुल-वृतक्त मनुष्यकी तरह पाँच 
इन्द्रियोंवाला है । 


यह ठीक है कि द्वीन्द्रिय श्रादिकी भावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रियसे उत्तरोत्तर 
व्यक्त-व्यक्ततर दी होती दै । पर इसमें कोई सन्देह नहों कि जिनको द्रव्येन्द्रियाँ, पाँच, पूरी नह्दी 
हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियों तो सभी दोती ही हैं । यह बात आधुनिक विशानसे भी प्रमाणित है। 
डा० जगदीशचन्द्र वसुकी खोजने वनस्पतिमम स्मरणशक्तिका अ्ररितित्व सिद्ध किया है। स्मरण, 
जो कि मानसशक्तिका कार्य है, वह यदि एकेन्द्रियर्मे पाया जाता दे तो फिर उसमें अन्य इन्द्रियाँ, 
जो कि मनसे नीचेकी श्रेणिकी मानी जाती हैं, उनके द्वोनेमें कोई वाभा नहीं। इन्द्रियके सम्बन्ध- 
में प्राचोन कालमें विशेष-इशी महात्माभोंने बहुत विचार किया है, जो भ्रनेक जेन-यन्थोर्मे उपलब्ध 
है । उसका कुछ अश हस प्रकार है*-- 


इन्द्रियों दो प्रकारकी हैं --(१) द्रव्यरूप और (२) भावरुप । द्वब्येन्द्रिय, पुद्वल-जन्य 
होनेसे जडरूप है, पर भावेन्द्रिय, शानरुप हे, क्योंकि वद्द चेतना-शक्तिका पर्याय है। 

. (!) दन्येन्द्रिय, अज्ञोपाक् और निर्माण नामकर्मके उदय-जन्य है। झसके दो भेद हैं -- 
(क) निरृत्ति और (ख) उपकरण । 

(क) इन्द्रियके श्राकारका नाम “निवृत्ति? हे । निदृत्तिके भी (१) वाद्य और (२) आस्य- 
न्तर, ये दो भेद हैं। (१) इन्द्रियके वाह्य आकारको वाह्मनिनृत्ति' कहते दें भौर (२) भीतरी 
आकारको 'भाग्यन्तरनिद्ृत्ति? । बाह्य भाग तलयारके समान है ओर आशभ्यन्तर भाग तलवारकी 
तेज धारके समान, जो अत्यन्त स्वच्छ परमाणुओंका वना हुआ होता है। आस्यन्तरनिदृतिका 
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यह पुद्नलमय स्वरुप प्रशापनासूतर-इन्द्रिययदकी टीका ९० 3३४ के भगुसार है। आाचाराज्- 
वृत्ति पृ० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय वतलाया है । 


आकारके सम्बन्धर्म यह वात जाननी चाहिये कि त्वचाकी भाकृति झनेक प्रकारकी होती 
है, पर उसके वाह्य भौर श्राम्यन्तर आकारमें जुदाई नहीं है | किसी प्राणीकी त्वचाका जेसा बाह्य 
आकार होता है, वेसा ही भाम्यन्तर भाकार दोता छै। परल्तु अन्य इन्द्रियोके विषयर्में पेसा 
नही है --त्वचाको छोड़ अन्य सब इन्द्रियोके :भाभ्यन्तर भाकार, वाह्य आकारसे नहीं मिलते । 
सब जातिके प्राणियोंकी सजातीय इन्द्रियंकि आशभ्यन्तर आकार, एक तरहके माने हुये हैं। जैसे।- 
कानका आश्यन्तर आकार, कदम्ब-पुष्प-जेसा, आँख़का मसूरके दाना-जैसा, नांकका अतिमुक्तकके 
फूल-नेसा भौर जीमका छुरा-जेसा है । किन्तु वाद्य आकार, सब जातिर्मे भिन्न-भिन्न देखे जाते 
हैं, उदाएरणार्थ --मनुष्य, द्ाथी, घोड़ा, बैल, बिल्ली, चूदा आदिके कान, भाँख, नाक, जीमको 
देखिये । 

(ख) भआस्यन्तरनिर्दृत्तिकी विषय ग्रदण-शक्तिको 'ठपकरणेन्द्रिय” कहते हैं । 

(२) भावेन्द्रिय दो प्रकारकी है --(१) लब्धिरूप और (२) उपयोगरूप । 

(१)--मतिज्ञानावरणके क्षयोप्शमको--चेतना-शक्तिकी योग्यता-विशेषफो--लब्पिरूप 
भावेन्द्रिय' कहते हैं। (२)--इस लब्पिरुप भावेन्द्रियके अनुसार शात्माकी विषय-अद्णमें जो 
प्रशत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय” कहते हैं । 

इस विषयको विस्तारपूर्वक जाननेकेलिये प्रश्चापना-पद १५, ए० २६३, तत्त्वार्थ श्रध्याय 
२, स्‌ृ० १७-१८ तथा इृत्ति, विशेषाव०, गा० २६९३-२००४ तथा लोकप्रकाश-सर्ग ३, श्लोक 
४६४ से भागे देखना चाहिये । 





॥ 


शेर चौथा कर्मप्रन्थ । प्रथभाधिकारके- 


परिशिष्ट ग?7ः। 
पृष्ठ १०, पंक्ति १६ के “संशा” शब्दपर-- 


सजशाका मतलब आमोग (मानसिक क्रिया-विशेष)से है। इसके (क) शञान और (ख) भनु- 
भव, ये दो भेद हैं । 

(क) मति, श्रुत आदि पांच प्रकारका शान 'शानसश्ञा? है । 

(ख) भनुभवसशाके (१) आहार, (२) भय, (३) मैथुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, 
(९) मान, (७) माया, (८) लोभ, (६) ओोष, (१०) लोक, (११) मोदद, (१२) धर्म, (१३) स॒क्ष, 
(१४) दु ख, (१५) जुग॒प्ता और (१६) शोक, ये सोलह भेद हैं। भ्राचाराज्न-निर्युक्ति, गा० ३८ 
“-है£ में तो अनुभवसज्ञाके ये सोलद्द भेद किये गये हैं। लेकिन भगवती-शतक ७, उद्देश ८ 
मे तथा प्रक्ापना-पद ८ में इनमेंसे पहले दस ही भेद, निर्दिष्ट हैं। 


ये संशायें सब जीवॉरमें न्यूनाधिक प्रमायमें पाई जाती ६, इसलिये ये सशि-असशि-ब्यव- 
इारकी नियामक नहीं हैं। शास्रमें सक्षि-असज्ीका भेद है, सो भन्य सशाभोंकी अपेक्तासे। 
एक्वेन्द्रियसे लेकर पर्चेन्द्रिय पर्यन्तके जीवोर्मे चौतन्यका विकास क्रमश भपिकाधिक है। इस 
पिकासके तर-तम-भावको समभ्ाानेकेलिये शाखमें इसके स्थूल रीतिपर चार विभाग किये गये हैं। 


(१) पहले विभागमें शानका श्रत्यन्त भ्रत्प विकास विवक्तित है। यह विकास, इतना 
अस्ब है कि श्स विकाससे युक्त जीव, मूच्छितकी तरह्द चेष्टारहित होते हैं। श्स भन्यक्ततर 
जैतन्यकी ओपसज्ञा? कददी गई है। एकेन्द्रिय जीव, ओघसशावाले ही हें । 

(२) दूसरे विभागमेँ विकासकी इतनी मात्रा विवक्तित है कि जिससे कुछ भूतकालका-- 
सुदोम भूतकालका नहीं--स्मरण किया जाता है और जिससे श्ष्ट विषयमिं अजृत्ति तथा भअनिष्ट 
बिभर्यसि निशृत्ति होती ऐ। इस प्रवृत्ति निवृत्ति कारी श्ञानकों 'हेतुवादोपदेशिकीसशा? कहा है । 
दीनिहिय, मीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर सम्मूच्छिम पथेन्द्रिय जीव, हेत॒वादोपदेशिकीसंज्ावाले हैं । 

(३) तौसरे विभागमें श्तना विकास विवज्षित है कि जिससे सुदोध भूतकालमें अनुभव 
किये हुये विषयोका स्मरण ओर स्मरणद्वारा वततमान कालके कर््त॑व्योंका निश्चय किया जाता है। 
वह शान, विशिष्ट मनकी सहायतासे होता ह। श्स शानको 'दीधफालोपदेशिकीसंशा' कद है । 
देव, नारक और गर्भज मनुष्य-तिय॑त्र, दीघेकालोपदेशिकीसश्यावाले हैं । 

(४) चौथे विभागमें विशिष्ट श्रुतज्ञान विवक्षित है। यह ज्ञान इतना शुद्ध होता है कि 
सम्यक्सवियोंके सिवाय अन्य जीवोंमें इसका संभव नहीं है । इस विशुद्ध शानको (ृष्टिवादौपदे- 
शिफीसशा? कहा है । 
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शास्में जदाँ-कई्दी सन्नी-असश्नीौका उ्नेख है, वहाँ सब जगद्द असंज्ञीका 2 आलम अर कहो सभी अंत्तोका तल है; वहाँ संग जगह असशोका सतेलिव ओन 
सशावाले और हेतुवादोपदेशिकोसशावाले जोवोंसे है। तथा सशीका मतलब सव जगह दीघ॑का- 
लोपदेशिकीसशावालोंसे है । 


इस विषयका विशेष विचार तत्त्वाथ-अ० २, सृ०२५ दृत्ति, नन्‍्दी सूृ० २६, विशेषावश्यक 
गा० ५०४--५२६ ओर लोकप्र०, स० ३, ज्ो० ४४२--४६३ में है । 

सक्ञी-असश्ञीके व्यवद्ारके विषयमें दिगम्बर-सम्प्रदायमें श्वेताम्वरकी अपेक्षा थोशसा भेद 
हे । उसमें गर्भज-तिय॑ंघ्ोंकी सश्ोमात्र न मानकर सशी तथा असश्ी माना है। इसी तरद्द समू- 
च्छिम-तिरय॑त्को सिफे असज्ञी न मानकर सज्ञी-असशी उमयरुप माना है । (जीव०, गा० ७६) 
इसके सिवराय यह वात ध्यान देने ये ग्य है कि श्रेताम्वर-ग्रन्थ में देतुवादोपदेशिकी आदि जो तीन 
सशायें वर्णित हैं, उनका विचार दिंगम्बरीय प्रसिद्ध ग्रन्थोमें दृष्टि-गोचर नहीं होता । 





+बकप्->आर उ० 


४० चौथा कर्मग्रन्थ । प्रथमाधिका रफे- 











परिशिष्ट “घ” । 
पृष्ठ ११ के अ्रपर्याप्त शब्द्पर-- 
(क) अपर्याप्तके दो प्रकार हैं --(१) लब्धि-अपयाप्त और (२) करण-अपर्याप्त | वैसे ही 
(ख) पर्याप्तके भी दो भेद हैं --(१) लब्धि पर्याप्त और (२) करण-पर्याप्त । 
(क) १--जे जीव, श्रपर्याप्तनामकर्म के उदयके कारण ऐसी शक्तिवाले हों, जिससे कि 
स्वयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण किये विना ही मर जाते हैं, वे 'लब्धि अपर्याप्त! हैं । 
२--परन्तु करण-अपर्याप्तके विषयर्मे यह बात नहीं, वे पर्याप्तनामकर्मके भी उदयवाले 
शोते हैं। अर्थात्‌ चाहे पर्यापनामकर्मका उदय हो या अपयोप्तनामकर्मका, पर जब तक करणोंकी 
(शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियोंकी) समाप्ति न दो, तव तक जीव 'करण-अपर्याप्तर कद्दे जाते हैं। 
(ख) १--जिनको पर्याप्तनामकर्मका उदय हो ओर इससे जो स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण 
करनेके वाद ही मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्तः हैं । ल्‍ 
२--करण-पयाप्तों केलिये यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण करके ही 
मरते हैं। जो लब्पि-अपयोप्त हैं, वे भो करण-पर्याप्त होते द्वी हें, क्योंकि भ्राद्मारपर्याप्ति वन 
चुकनेके वाद कमसे कम शरीरपर्याप्ति वन जाती है, तभासे जीव 'करण-पर्या्तः माने जाते हें । 
यह तो नियम ही है कि लब्धि श्रपर्याप्त भा कमसे कम भअहार, शरोर ओर इन्द्रिय, इन तीन 
पर्याप्तियोंकोी पूर्ण किये बिना मरते नहीं। इस नियमके सम्बन्धर्मं श्रीमलयग्रिरिजोने नन्‍्दीसूत्रकी 
टीका, ए० १०५ में यह लिखा है -- 
“यस्मादागामिभवायुबेध्वा प्रियन्ते से एवं देहिन' तथ्चाहर- 
शरीरेन्द्रियपयोप्तिप्याप्तानामेव बध्यत इति” 
अर्थात्‌ समी प्राणी अगले मवकी आयुको वॉधकर दी मरते हैं, विना वॉँधे नहीं मरते । 
आयु तमी वाँधी जा सकती है, जब्र कि आहार, शरीर ओर इन्द्रिय, ये तीन पर्या्षियों पूर्ण बन 
चुकी हो । 
मर इसी बातका खुलासा श्रीविनयविजयजीने लोकप्रकाश, से ३, श्लो० ३१ में इस प्रकार 
किया है ---जो जीव लब्पि-परपर्याप्त है, वह भो पहली तीन पर्याप्तियोंकों पूर्ण करके ही अग्रिम 
भवकी भआयु बॉधता है। अन्तमुहूर्त तक आयु-बन्ध करके फिर उसका जघन्य अबाधाकाल, जो 
अन्तमुंहू्तका माना गया है, उसे वह विताता है, इसके बाद मरके वह गत्वन्तरमें जा सकता है। 
को अग्रिम आयुकी नहीं बाँवता और उसके अबवाधाकालको पूरा नहीं करता, वद मर ही 
नहीं सकता । 


-परिशिष्ठट । ज्ञीवस्थान-अधिकार | छ्ह्‌ 





दिगम्बर-साहित्यमें करण-अपर्याप्तके बदले 'निदृंत्ति अपयोप्तक' शब्द मिलता है। अर्थमें मी 
योड़ासा फर्क है। 'निईत्ति! शब्दका अर्थ शरीर हवी किया हुआ है। अत एव शरीरपर्याप्ति पूर्य 
न होने तक ही दिगम्वरीय साहित्य, जीवको निदगृत्ति अपयोप्त कहता है। शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
वाद वह, निर्दृत्ति श्रपर्याप्तका व्यवहार करनेकी सम्मति नहीं देता । यथा --- 

“पत्ञत्तस्सय उद्ये, णियणियपज्जतिणिद्विदो होदि । 
जाब सरीरमपुण्ण, णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव ॥१२०॥” 
-+जीवकाण्ड ६ 

साराश यह कि दिगम्बर-साह्ित्यमें पर्याप्तना|मकर्मक/ उद्यवाला हो श २-पर्याप्ति पूर्ण 
न द्वोने तक 'निदव त्ति-अपर्याप्तः शब्दमे श्रभिमत्त है । 

परन्तु श्वेताम्वरीय साहित्यमें 'करण” शब्दका शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियों', इतना 
श्रथे किया हुआ मिलता है ! यथा -- 


“करणानि शरीराक्षादीनि |” 








जलोकप्र०, स० हे, झीौ० १० । 

शत एव श्वेताम्वरीय सम्प्रदायके अनुसार जिसने शरीर-पर्याप्ति पूर्ण की दे, पर इन्द्रिय- 

परयाप्ति पूर्ण नहीं को है, वह भी 'करण-पप्रयोप्तः कद्दा जा सकना है। श्रथोत्‌ शरीररुप करस 

पूर्ण करनेसे 'करण-पर्याप्तर और इन्द्रियरूप करण पूर्ण न करनेसे 'करण-भ्रपर्याप्त' कहा जा 

सकता है । इस अकार श्ेताम्बरीय सम्प्रदायकी दृष्टिसे शरीरपर्याप्तिसे लेकर मन पर्याप्ति पर्यन्त 

पूवे-पू्वे पर्याप्तिके पूर्ण होनेपर करण पर्याप्त” श्रीर उत्तरोत्तर पर्याप्तिके पूर्ण न होनेसे 'फरण- 

कपयीप्त? कह सकते है । परन्तु जब जाव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याप्तियोंकों पूर्ण कर लेबे, तव उसे 
“करण-अपर्याप्त' नहीं कद सकते । 


पर्याप्तिका स्वरूप --पर्याप्ति, वद शक्ति है, जिसकेद्वारा जीव, आहार-श्वासोच्छाम आदिके 
योग्य पुद्नलोंकी यहण करता है भोर गृद्दीत पुड़लोंका आहार-आ्रादिरूपमें परिणत करता है । 
ऐसी शक्ति जीवमें पुद्वलोंके उपचयसे बनती है । ञथोत््‌ जिस प्रकार पेट्के मौतरके भागमें बते- 
मान पुद्नलमिं एक तरहकी शक्ति होती है, जिससे कि खाया हुआ आहार भिन्न-मिन्नरूपमें ददल 
जाता है, इसी प्रकार जन्मस्थान-प्राप्त जीवकेद्वारा गृहोत पुद्ट लोसे ऐेसी शक्ति बन जाती है, जो 
कि आहार भ्रादि पुद्ुलोंकी खल रस आदिरूपमें बदल देती है । वही शक्ति पर्याप्ति है। पर्याप्ति- 
जनक पुद्लमिंसे कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थासमें आये हुये जीवकेद्ारा प्रथम समयर्में 
ही ग्रदण किये हुये दोते हैं और कुछ ऐसे मो दोने हैं, जो पीदेसे प्रत्येक समयमें ग्रदण किसे 
जाकर, पूर्व-गृह्ीत पुहलोंके ससर्गसे तद्रुप बने हुये होते है । 


२ चौथा कर्मग्रन्थ | प्रथमाधिकारके--- 
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कार्य-भेदसे पर्याप्तिके छह भेद हैं --(१) श्राद्यारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय- 
पर्यो्ति, (४) श्वासोच्छासपर्याप्ति, (५) भाषापयाप्ति श्लौर (६) मन पर्याप्ति । इनको व्याख्या 
बहले कम यन्धकी ४९वीं गाथाके भावार्थमें ४० €७वेंसे देख लेनी चाहिये । 

इन छह पर्याप्तिवोर्मेति पहलो चार पर्याप्तियोंके भ्राधिकारी एकेन्द्रिय ही हैँ । द्ीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असकश्षि-पश्चेन्द्रिय जीव, मन पर्याप्तिके सिवाय शेप पाँच पर्याप्तियॉके 
अधिकारी हैं। सशि-पश्चेन्द्रिय जीव छद्दो पर्याप्तियोंके अभिकारी हैं। इस विषयक गाथा, ओ्रो- 
जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण-कृत इदत्सप्दणीमें है -- 
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“४“आहारसरीरिंदिय,-पजत्ती आणपाणभासमणों । 
चन्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगलसनीणं ॥३४९॥” 
यहौ गाथा गोम्मटसार-जीवकारडर्मे ११०८वें नम्वरपर दर्ज ै। भ्रस्तुत्त विधयका विशेष 
स्वरूप जाननेकेलिये ये स्थल देखने योग्य हैं --- 


ननन्‍्दी, ९० १०४-१०५, पच्चस०, द्वा० १, गा० ४ इत्ति, लोकप्र०, स० ३, झो० ७-४२ 
ब्रथा जीवकाण्ड, पर्याप्ति-पअधिकार, गा० ११७-१२७ । 


5555... 
च्स्स्क्स्ल्ल्ा 











-परिशिष्ट । जीवस्थान-अधिकार । छ३ 


किम फिीिमीमिकिनशििलिनिकिकिमिलिअ नकल न जन आम्यकक-कापक्पकम्कम्क कामकाज का मदानम्क-पकम्यकपकन कक कमपकन्पानपयकव्क काना क पउामकामक+ रमन कम्का्थनधटजू-प०आ०० ७०० पक पआमूग अत था-घ०० मु मम कल भन 


ख्सय्स्यस्स्््य्य्य्य्य्य्य्य्य््थ्न्न्य्च्य्य्स्य्य्य्य्य्््य्य्ल्स्स्जजस्शः 








पृष्ठ २१९ के क्रमभावी” शब्द्पर--- 

छद्मस्थके उपयोग ऋममावी हैं, इसमें मतभेद नहीं है, पर केवलौके उपयोगके सम्बन्धर्मे 
मुख्य तीन पत्त हैं -. 

(१) सिद्धान्त-पक्त, वेबलशान और केवलदशनके) क्रमभावी मानता है। इसके समर्थक 
ओऔजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण आदि हैं । 

(२) दूसरा पक्ष, केवलशान-केवलदशस, उमय उपयोगको सदमावी मानता है। इसके 
बोषक श्रीमन्नवादी तार्किक आदि हें । 

(३) तीररा पक्ष, उमय उपयोगोंका भेद न मानकर उनका ऐक्य मालता है। इसके 
स्थापक भ्रीसिडसेन दिवाकर दे । 

तीनों पक्तोंकी कुछ मुख्य-मुख्यदलीलें ऋ्रश नीचे दी जाती हैं --- 

१--(क) सिद्धान्त (भगवतौ-शतक १८ और २५ के ६ उद्देश, तथा प्रशापना-पद ३०) में 
जश्ञान-दर्शन दोनोंका अलग-अलग कथन है तथा उनका क्रमभावित्व स्पष्ट वर्णित है। (ख) नियुक्ति 
(पआा० मनि० गा० &७७-६७४६) में केवलजश्ान-केवलदर्शन दोनोंका भिन्न-भिन्न लक्षण, उनके- 
द्वारा स्वं-विषयक शान तथा दर्शनका होना और युगपत्‌ दो उपयोगोंका निषेष स्पष्ट वतलाया हें । 
(ग) केवलशञान-केवलदशंनके भिन्न-भिन्न आवरण ओर उपयोगोंकी वारद्द सख्या शास्त्र (प्रशा- 
बना, पद २६, ९० ५६५ आदिमें) जगह-जगह वर्णित है। (घ) केवलजशान भर केवलदरशंन, 
अनन्त कह्दे जाते हैं, सो लब्धिको भपेत्तास, उपयोगकी अपेक्षासे नहों । उपयोगकी अपेक्षासे 
उनकी स्थिति एक समयकी है, क्योंकि उपयोगकी भ्रपे्ासे अनन्तता शाखमें कद्दौं भी प्रतिषदित 
नहों है। (दे) उपयोगोंका स्वमाव द्वी ऐसा है, जिससे कि ने ऋमश प्रवृत्त होते हैं । श्सलिये 
केबलशान और केवलदर्शनको क्रममावो भौर अलग-अ्रलग मानना चाहिये । 

२---क) भावरण-क्यरूप निमित्त और सामान्य-विशेषात्मक विषय, समकालांन होनेसे 
केवलशान और केवलदशंन युगपत्‌ होते हैं । (ख) छाड्म स्थिक-उपयोगेर्मे कार्यकारणभाव या पर- 
स्पर प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक-भाव घट सकता है, छायिक-ठपयोगेर्मे नहीं, क्योंकि वोष-स्वमाव 
शाश्वत भात्मा, जब निरावरण हो, त्तब उसके दोनों क्ञायिक-उपयोग निरन्तर दी होने चाददिये। 
(ग) केबलशान-फेबलदशनकी नादि-अपर्यवमितत्ता, जो शास्में कही है, घह मी युगपत-पत्मे ही 
घट सकती है, क्योंकि इस पकषमें दोनों उपयोग युगपत्‌ और निरन्तर होते रहते हैं। इसलिये 
द्रव्याथिकनयमे उपयोग-दयके प्रवाइको अपयेवसित (अनन्त) कहा जा सकता है। (घ) केवलशाल- 
केवलदरशंनके सम्बन्धर्मे सिद्धान्त्में जहाँ-कहीं जो कुद कद्ा गया हैँ, वह सब दोनके व्यक्ति भेदकाः 
जाभक है, क्रममावित्वका नहीं | इसलिये दोनों उपयोगको सहभावी मानना चाहिये! 





-छ8 चोथा कम ग्रन्थ । प्रथमाधिकारके-. 





बट 





्य्स्य्स््ंकझझबस्चय्यय््य्य्य्य्य्य्स््च्च्य् 





स्य्य्च्य्य्य्य्भ्य्य्य्य्च्च्च्श्स्श्ट्ह्श्डः 


५. र--(क) जसे सामग्री मिलनेपर एक शान-पर्यायमें अनेक घट-पटादि विषय भासित होते 
हैं, वेसे ही आवरण-क्षय, विषय आदि सामग्री मिलनेपर एक हं! केवल-उपयोग, पदार्थोके सामान्य- 


विशेष उमय स्वरुपके) जान सकता है। (ख) जैसे केवलशानके समय, मतिशानावरणादिका 
भभाव होनेपर मो मति आदि ज्ञान, केवलशानसे अलग नहीं माने जाते, वैसे ही केवलदर्शंना- 
वरणका क्षय होनेपर मी केवलदर्शनको, केवलशानसे अलग मानना उचित नहीं । (ग) विषय 
और क्षयोपशमकी विभिन्नताके कारण, दात्रस्थिक शान ओर दर्शनर्मे परस्पर भेद माना जा 
सकता हे, पर अनन्त-विषयकता और ज्ञायिक-माव समान होनेसे केवलशान-केवलदर्शनर्मे किसी 
तरह भेद नहीं माना जा सकता । (घ) यदि केवलदर्शनकी केवलशानसे अलग माना जाय तो 
वह सामान्यमात्रको विषय करनेवाला होनेसे अल्प-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शाख्र- 
कू थत अनन्त-विषयकत्व नहीं घट सकेगा । (ड) केवलीका भाषण, केवलशान-केव लद॒शेन-पूर्वेक 
होता है, यह शाक्ष-कवन अरमेद-पक्द्दीमें पूर्णतया घर सकता है। (च) आवरण-भेद कथथित्‌ है, 
अर्थात्‌ वस्तुत आवरण एक होनेपर भी कार्य भर उपाधि-सेदकी अपेक्षासे उसके भेद समझने 


चादिये इसलिये एक उपयोग-च्यक्तिमें शानत्व-दर्शनत्व दो पर्म अलग-अलग मानना चाहिये। 
उपयोग, जञान-दरान दो पल मानना युक्त नहीं, श्रन एव ज्ञान-दर्शान दोनों शब्द 
पर्यायमात्र (एकार्थवाचौ) #ई ! से 

उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपने शानविरदु प्० "६४ में नय-इष्टिसे तोनों प्नोंका 


समन्वय किया है --सिद्धान्त-पक्ष, शुद्ध ऊजुसूत्रनयकी भअपेक्षासे, भोमह्वादीजीका पक्ष, व्यवद्धार- 
नयकी भ्रपेज्ासे भौर आऔसिद्धसेन दिवाकरका पक्ष, सगहनयकी श्रपेत्तोसे जानना चाहिये। 
इस विषयका सविस्तर वर्णन, सम्मतितर्क, जीवकाण्ड गा० ३ से आगे, विशेषावश्यक भाष्य, 
गा० ३०:८-३१२५, श्रीहरिभद्गधसरिक्रत पर्मसमद्णा गा० १३३६-१३५६, श्रीसिद्धसेनगणिक्ृत 
तत्वाथंटीका अ» १, सू० ३१, ए* ४२, श्रीमलयमिरि-नन्‍्दीजृत्ति ए० १३४-१३८ और 
शानविन्दु ए० १५४-१६४ में जान लेना चाहिये । 
दिगम्बर-सम्प्रदायमें उक्त तौन पक्तमेंसे दूसरा अर्थात्‌ युयपत्‌ उपयोग-दयका पच्त दी 
प्रसिद्ध है . कर हक 
* जुगवं चद्रइ णाणं, केवछणाणिस्स दसण 'च तद्दा । 
दिणयरपयासताप, जह बट्ढइ तह सुणेयव्व ॥१६०॥ 
++नियमसार । 
धपसिद्धाणं सिद्धयई, केवलछणाणं च दंस्ण खयियं । 
सम्मत्तमणाहारं, उवजोगाणक्रमपउत्ती ॥७३०॥”-...जौवकाण्ड । 
“दंसणपुष्च णाणं, छद्मत्थाण ण दोण्णि उचचग्गा । 
जुगब जम्हा केवलि--गाहे जुगवं तु ते दो वि ॥४४॥” 
रस -्भ्यस अह्द । 


ब्य््य्स्स्स्स्स्््ज 








-परिशिष्ट । ज्ञीवस्थान-अधिकार । छफः 





परिशिष्ट “छ? | 
पृष्ठ २२ के 'एकेन्द्रिय” शब्द्पर-- 
पकेन्द्रियोर्मे तीन उपयोग माने गये हैं। इसलिये यह शद्ढगा होती हे कि'स्पर्शनेन्द्रिय-मति-- 
शानावरणकर्मका दयोपशम दोनेसे एक्रेन्द्रियोमें मवि-उपयोग मानना ठीक हे, परन्तु भाषालब्धि 
(बोलनेकी शा/क्त) तथा अव्रणलब्धि (सुननेकां शक्ति) न होनेके कारण उनमें श्रुत-उपयोग कैसे 
माना जा सकता है, क्योंकि शास्रमें भाषा तथा अवणलब्धिवालोंकों द्वी श्रृतश्ञान माना है। 
यथा -- 
“भावसुयय भासासों,-यलद्धिणो जुजए न इयरस्स । 
भासाभिमुहस्स जय, सोऊण य ज हृ॒विज्ञाहि ॥१०२॥” 
--विशेषायश्यक । 
बोलने व सुननेकी शक्तिवालेहोको मावश्रुत हो सकता हे, दूसरेको नह । क्योंकि 'शुत्त- 
शान' उस शानको कहते हैं, जो बोलनेकी इच्छावाले या वचन चुननेवालेको छोता है । 
इसका समाधान यह हे कि स्पर्शनेन्द्रियके सिवाय अन्य द्रव्य (वाह्म) इन्द्रियाँ न होने- 


पर भी दृक्षादि जीवोर्मे पाँच भावे न्द्रय-जन्य शाने का द्वोना, जे सा शात्तर-सम्मत है, वेंसे ही बोलने 
श्रौर सुननेकी शक्ति न होनेयर भी एकेन्द्रियोमें भावश्रुतशानका दोना शाख-सम्मत है। यथा - 
“जद सुहुमं भारविंदिय,-नाण दर्व्यिदियावरोह वि । 
तद्द दष्वसुयाभाव, भावसुय पत्थिवाईण ॥१०३१॥” 
--विशेषावश्यक । 
जिस प्रकार द्रव्य इन्द्रियोंके अमावर्मे भावेन्द्रिय-जन्य सक्षम शान होता ह इसी प्रकार 
द्रन्यश्नतके सापा शआ्दि वाह्य निमित्तके श्रमावर्म भी प्रथ्वीकायिक आदि जीवॉको अल्प भावश्रुत्त 
होता है। यइ ठीक ऐ कि औरोंको जेसा स्पष्ट शान होता है, वसा एक्रेन्द्ियोंको नहीं होता । शाख- 
में ०केन्द्रियोंकी आाहारका अमिलाप माना है, यही उनके भस्पष्ट श्ञान माननेमें हेतु है । 
आदारका अमिलाप, कुपावेइनीयकर्मके उदयमे होनेव्राला ज्ात्माका परिणाम-विशेष 
(अध्यवसताय) ए । यथा --- 
“आहारसज्ञा आहाराभिलाष' छुद्देदुनीयोद्यप्रभव: खल्वात्म परि- 
णास इति ।? 


-आवश्यक, दारिमद्री वृक्ति प० ५८० । 


"७ चोथा फर्मग्रन्थ । 

इस अमिलापरूप अध्यवसायमें 'मुझे अप्रक वस्तु मिले तो अच्छा?, इस प्रकारका शब्द 
और अथैका विकरप होता है। जो श्रध्यवसाथ विकब्पसहित होता है, वही श्रुतज्ञान 
कहलाता है । यथा'-- 


“इंदियमणोनिमित्तं, ज॑ विण्णाणं सुयाणुसारेण । 
निययत्थुत्तिसमर्त्थ, त॑ भावलुय मई सेसे ॥१००॥” 
--विशेषावश्यक । 


अर्थात्‌ इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला शान, जो नियत अ्रर्थका कथन 
करनेमें समर्थ ओर श्रुतानुतारों (शब्द तथा श्रथके विकल्पसे युक्त) है, उसे 'भावश्रुतर तथा उससे 
भिन्न शानको 'मतिज्ञान” समझना चाहिये। अब यदि ए्केन्द्रियोमें अत-उपयोग न माना जाय तो 
उनमें आदारका श्रमिलाप, जो शाल्न-सम्मत है, वह कैसे घट सकेगा ? इसलिये वोलने और 
सुननेकी शक्ति न होनेपर भी उनमें भ्रत्यन्त सूक्ष्म शरुत-उप्योग अवश्य ही मानना चाहिये । 

भाषा तया अवशणलब्पिवालेकों हो भावशुत होता है, दूसरेको नहीं, श्स शात्र-कथनका 
तालर्य इतना ही है कि उक्त प्रकारकी शक्तिवालेको स्पष्ट मावश्रुत होता हे और दूसरोंकों श्रस्पष्ट 











मार्गयास्थान-अधिकार । छ्ञ 





५ (श)>खागेणास्थाननआधिकार । 


न+रैीज.+ ०. 


(ए हक मूः ऊु 
मागणाक मूल बंद । 
गहहंदिए य काये, जोए वेए कसायनाणेमस्न ! 
संजमदंसणलेस।,-मवसम्मभे संनिआहोरें ॥६॥ 
गतीन्द्रिये चर काये, योगे वेदे कषायशानयों: | 
संयमदर्शनलेश्यामव्यसम्यक्त्वे सक्याहारे ॥ ९ ॥ 
अरथ--मार्गणास्थानके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यच्त्व, संशित्व ओर आहा- 
रकत्व, ये चोदद भेद हैं ॥ & ॥ 
सा्गेणाओंकी व्याख्या । 
भावार्थ--( १) गति--जो पर्याय, गतिनामकर्मके उद्यसे होते 
हैं ओर जिनसे जीवपर भमल्लुष्य, तिय॑श्व, देव या नारकका व्यवहार 
द्वोता है, थे 'गतिः हैं। 


१--यह गाथा पणसग्रहकी है (द्वार ? गा० २१)। गोम्मथ्सार-जोवकाण्डमे यह इस 
अकार ऐ -- 





( ( गइ्इंदियेसु ३ 30६ “के. बी त 
गइटइंदियेसु काये, जोगे वेदे कसायणाणे य । 
सजमद्सणलेस्साभवियासम्मत्तसण्णिआहार ॥ १४१॥? 


२--गोम्मटसार-जोवकाण्टके माय णाधिकारमें मार्गणाओंके जो लक्षण हैं, थे स्ेपमें 
इस प्रकार एैं -- 
(१) यतिनामकर्मके उदव-जन्य पयांय या चार गति पानेके कारयमभूत जो पर्याय, वे गति? 
कहलाने हैं । ज्ज्गा० १४५ । 
(०) ऋदइगिन्द्र देवके समान आरपसमेंस्वतन्स दोनेसे नेत्र आपध्को 'इन्द्रिय' कइते दें । 
च््या० रहा 


छ्८ चोथा फर्मग्रन्थ । मार्गणाके-- 


४००८७ +»+ 


(२) इन्द्रिय--त्वचा, नेत्र आदि जिन खाधनोंसे सर्दी-गर्मी, 

















(३) जातिनामकर्मके नियत-सहचारी त्रस या स्थावर-नामकर्मके उदयसे होनेवाले पर्याय 
कायः हैं । >गा० १८० । 
(४) पुदल-विषाकी शरीरनामकर्म के उदयसे मन, वचन और काय-युक्त जीवकी कर्म- 
अहणमे कारणभूत जो शक्ति, वह 'योग? है । +-गा० २१५॥ 

(५) वेदमोदनी यके उदय-उदीरणासे द्ोनेवाला परिणामका समोद्द (चाधल्य), जिससे 
गुण-दोषका विवेक नहीं रहता, वह विदः है । --गा० २७१ । 

(६) 'कपाय' जीवके उस परिणामकों कहते हैं, जिससे सुख-दु खरूप शनेक प्रकारके 
घासको पैदा करनेवाले और ससाररुप विस्तृत सीमावाले कर्मरूप ज्षेत्रका कपँण किया जाता है। 

नलगां० रे८१ | 
सम्यक्त्व, देशचारित्र, सर्वचारित्र ओर यथाख्यातचारित्रका धात (प्रतिबनन्‍्ध) करनेवाला 


परिणाम 'कपाय! है। +गा० २८२ । 
(७) जिसकेद्वारा जीव तीन काल-सम्बन्धा अनेऊ प्रकारके द्रव्य, ग्रुण और पर्यायको 


जान सकता है, वह शानः है । +न्‍गा० २९८। 
(८) भर्दिंसा भ्ादि ब्रतोंके धारण, या भादि समितियेंके पालन, कपायोंके निश्रद, मन 


आदि दणस्डके त्याग और इन्द्रियोंकी जयकी 'सयम? कहा है । --गा० ४६४ । 
(६) पदार्थोके आकारफो विशेषम्पसे न जानकर सामान्थरुपसे जानना, वह 'दशन' है । 

गा० ४८२ । 

(१०) जिस परिणामद्वारा जीव पुए्य पाप कमको अपने साथ मिला लेता है, वह 

प्लेश्या' है । --गा० ४ड८ । 
(११) जिन जीवॉकी सिद्धि कमी होनेवाली दो--जो सिद्धिके योग्य हैं, वे 'भव्यः और 

इसके विपरीत, जो कभी समारमे मुक्त न होंगे, वे 'अ्रभव्य हैं । +-गा० ५५६। 


(१२) वीतरागके कटे हुये पॉच अ्स्तिकाय, छद्द द्रव्य था नव प्रकारके पदार्थोपर श्राज्ञा- 
पूरक या अधिगमपूर्वक (प्रमाण-नय निद्योप-दारा) अद्धा करना सम्यक्त' है । --गा० ५६० । 
(१३) नो-इस्द्रिय (मन) के आवरणका चयोपशम या उससे होनेवाला शान, जिसे सक्षा 
कहते ६, उते धारण करनेवाला जीव 'सश्ी” और इसके विपरीत, जिसको मनके सिवाय अन्य 


इच्द्रियोसि शान होता है, वह असशी' है । --गा० ६५६ । 
(१४) श्रौदारिक, वेक्रिय ओर आहारक, टन तीनर्मेसे किसी भी शरीरके योग्य वर्य- 


खाप्रोंकों यथायोग्य भरहण करनेवाला जीव 'आहारक' बी] --गा० ६६४ ॥। 


-सूलभेद । मार्गयास्थान-अधिकार । 8९ 
काले-पीले आदि विपयौका ज्ञान होता है और जो शअज्ञोपाड़ तथा 
निर्माणनामकर्मके उदयसे प्राप्त होते हैं, थे 'इन्द्रियः हैं । 

(३ ) काय--जिसकी रचना और वृद्धि यथायोग्य औदारिक, 
वैक्रिय आदि पुदल-स्कन्धोसे होती है श्रोर जो शरीरनामकर्मके 
उदयसे बनता है, उसे 'काय? ( शरयीर ) कहते हैं । 

(४ ) योग--घीरय शक्तिके जिस परिस्पन्दसे--आत्मिक-प्रदेशो- 
की हल चलसे--गमन, भोजन आदि क्रियाय होती हैं और जो 
परिस्पन्द, शरीर, भाषा तथा मनोवर्गणाके पुद्चल्लोकी सद्दायतासे 
होता दे, वह 'योगः है । 

(५ ) वेद--खंभोग-जन्य खुखके अजुभवकी इच्छा, जो बेद्‌- 
मोहनीयकर्मके उद्यसे होती है, चह 'वेदः है । 

( ६) कषाय--किलोपर आसक्त होनाया किसीसे नाराज 
हो जाना, इत्यादि मानसिक-विफार, जो संसार-बूद्धिके कारण हैं 
झौर जो कपायमोहनीयक्मके उद्य-हुन्य हैं, उनको “ कपाय ? 
कहते हैं। ८7 7 

(७ ) क्षान--किसी वस्तुको विशेषरूपसे जाननेवाला चेतना- 
शक्तिका व्यापार ( उपयोग ), 'क्ञानः कहलाता है । 

(८) संयम--फर्मवन्ध-जनक प्रद्गत्तिसे अलग हो जाना, 'संयमः 
कहलाता है। 

( & ) दर्शेन--विपयको सामान्यझपसे जाननेवाला चेतवां- 
शक्तिका उपयोग 'दशैनः है। 

(१० ) लेश्या--आत्माके साथ कर्मका मेल करानेवाले परिणाम- 
विशेष 'लेश्याए हैं । 

(११ )भव्यत्व--मोक्ष पानेकी योग्यताफो 'भव्यत्व” कहते हैं। 

.. (६१२ ) सस्यफक्‍त्व--आत्माके उस परिणामको सम्यफक्‍्त्य कददते 
है, जो मोक्षका अविरोधी है--जिसके व्यक्त होते ही आत्माकी प्रवृत्ति, 


थं 


५० चोथा कर्म ग्रन्थ । 








मुख्यतया अन्तमुंख ( भीतरकी ओर ) हो जाती है । तत्त्व-रचि, इसी 
परिणामका फल है । प्रशम, संवेग, निर्वेद, अन्लकम्पा और आस्ति- 
कता, ये पाँच लक्षण प्रायः सम्यक्त्वीमें पाये जाते हैं । 

(१३ ) खंशित्व--दीघकालिकी संज्ञाकी प्राप्तिको “ संज्िित्व ? 
कहते हैं । 

(१४ ) आहारकत्व--किसी-न-किसी प्रकारके आहारफो ग्रहल 
फरना, 'आहारकत्वः है। 

सूल प्रत्येक मार्गेणाम सम्पूर्ण संसारी जीवॉका समावेश 
होता दे ॥ & ॥ 


१--यद्दी बात भद्धारक ओरीअ्कलपुदेवने कही है -- 


“तस्मात्‌ सम्यग्द्शोनसात्मपरिणाम: श्रेयोभिमुखमध्यवस्याम:” 
--तत्त्ता०-अ० १, सू० २, रान० १६। 
२--आट्दार तीन प्रकारका  --(१) भोज-आहार, (२) लोम-आछ्ार और (३) कवल- 
जहर । इनका लक्षण इस प्रकार है -- 
“सरीरेणोयाहारो, तयाइ फासेण छोम आहारो। 
पक्खेवाहारों पुण, कवलियो होइ नायव्वों ॥” 
गर्भमें उत्पन्न होनेके समय जो शुक्र-शोणितरूप आहार, कामंणशरीरश्केद्रारा लिया 
जाता है, वह भोज, वायुका त्वगिन्द्रियद्वारा जो अह्दण किया जाता हे, वह लोम और जो अन् 
आदि खाध, मुखद्वारा अहय किया जाता है, वह कवल श्राद्दार दै। 
आहारका स्वरूप गोम्मटसार-जीवकाण्डरमें इस प्रकार ऐ -- 
“लद्दयावण्णसरीरो,-दयेण तद्देहवयणचित्ताणं । 
णोकम्मवग्गणाणं, गहणणं आहारयं नाम ॥६६३॥” 
शरौरनामकर्म के उदयसे देह, वचन और द्वव्यमनके बनने योग्य नोकम-बर्मेणाोका 


जो भददण होता ऐ, उसको 'भादार” कहते हैं। 
दिगस्बर-सा हित्यमें भादारके छुद्द भेद किये हुये मिलते हैं। यथा.-- 





मार्गणास्थान-अधिकार । प्र 
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मागेणास्थानके अवान्तर (विशेष) भेद । 


[ चार गाथाओंछे |] 


5 25 5 


सुरनरतिरोनिरधगई, इगाबवियातियचउपणिदि छक्काया | 

भूजलजलणानिलचण,-तसा य मणवचणतणुजोगा ॥१ ०॥ 
सुरनरतियंडनिरयग तिरेकाहिकन्रिकचतुष्पश्चेन्द्रियाणि घटकाया: | 
भूजलज्वलनानिलवनच्स/श्र मनोवचनत्तनुयोगा' ॥ १० || 


झअर्थ--देव, मलुष्य, तियञ्चञ और नरक, ये चार गतियाँ हैं। 
एफेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, ध्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय, ये पाँच 
इन्द्रिय हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, चायुकाय, अश्निकाय, वनस्पतिकाय 
झौर घसकाय, ये छह फाय हैं| मनोयोग, वचनयोग झौर काययोग, 
ये तीन योग हैं ॥ १० ॥ 

(१ )--गतिमागणाके मेदोका स्वरूप: -- 

भावार्थ--( १) देवगतिनामकर्मके उदयसे होनेवाला पर्याय 
(शरीरका विशिष्ट आकार), जिससे 'यह देव! है, ऐसा व्यवहार किया 
जाता है, चद् 'देवगति! । (-) 'यह मलुप्य है,! ऐसा व्यवह्ार कराने- 
भाला जो महुष्यगतिनामकर्मके उद्य-जन्य पर्याय, वह 'मनुष्यगति?। 
(३)जिस पर्यायसे जीव 'तियंश्ञ” कदलाता है झोर जो तिर्य शगतिनाम- 
कर्मके उदयसे होता है, घह 'तियेश्वग॒ति!। (४) जिस पर्यायकों 
पाकर जीव, 'नारक'! कहा जाता है ओर जिसका कारण नरकगति- 
भामकर्मका उदय है, पद 'नरकगतिः है। 


“णोकम्मकम्महारो, कवलादह्ारो य लेप्पसाहारों। 


ओजमणो वि य कमसो, आहारों छच्विद्दो णेयो ॥” 
-ममेयकूमलमात एट दिनौय परिच्छेदर्म प्रसायकपसे छडत। 


पर चौथा कर्मग्रन्थ । भार्गणास्थानकै-- 





(२)--इन्द्रियमाग णाके भेदोंका स्वरूप-- 

(१) जिस जातिपें सिफके त्वचा इन्द्रिय पायी जाती है और 
जो जाति, एकेन्द्रियजआातिनामकर्मके उदयसे प्राप्त होती है, वह 
'एरकेन्द्रिजाति? । ( ६ ) जिस जातिमें दो इन्द्रियों (त्वचा, जीभ) हैं 
'और जो द्वीन्द्रिजातिनामकर्मके उदय-जन्य हे, वह 'द्वीनिद्रयज्ञांतिः । 
(३) जिस जातिमे इन्द्रियाँ तीन (उक्त दो तथा नाक) होती हैं. 
ओर त्रीन्द्रियजातिनामकर्मका उदय जिसका कारण है, वह 
अीन्द्रियजाति! । (७) चतुरिन्द्रियजातिमें इन्द्रियाँ चार ( उच्त 
तीन तथा नेत्र ) होती है और जिसवी प्राप्ति चतुरिन्द्रियजआातिनाम- 
कर्मके उदयसे होतो है। (५ ) पश्चेन्द्रियजानिमें उक्त चार और 
कान, ये पॉच इन्द्रियाँ होती हैं और उसके होनेमें निमित्त पश्चे- 
न्द्रियआातिनामकर्मका उदय है। 

(३) -कासम्रागणाके भेदोंका स॒शपः -- 

(१) पार्थिव शरीर, जो प्ृथ्वीका बनता है, चह 'पृथ्वीकाय!। 
(२) जलीय शरीण्, जो जलसे बनता है, वह 'जलकाय? । (३ ) 
वैजसशरीर, जो वेजका बनता है, वह तिजःकाय? | ( ४) घायवीय 
शरीर, जो चायु-जन्य है, वह 'वायुकायः!। (५) चनस्पति- 
शरीर, जो वनस्पतिमय है, वह 'वनस्पतिकाय! है। ये पाँच काय, 
स्थावरनामदर्मके उद्यसे दोते हैं और इनके स्वामी प्ृथ्वीकायिक 
आदि पकेन्द्रिय जीव हैं। (६) जो शरीर चल-फिर सकता है और 
जो प्रसनामकर्मफे उदयसे प्राप्त होता है, वह 'त्रसकाय” है। इसके 
धारण करनेवाले द्वीन्द्रियसे पश्चेन्द्रिय तक सब प्रकारके जीच हैं । 

(४)--घोगमसागणाके भेदोंका स्वरूप:-- 
(१) जीवका वह व्यापार 'मनोयोग” है, जो औदारिक, वेक्रिय 


१--देखिये, परिशिष्ट “ ज? 


-श्रवान्तरभेद । मार्गणास्थान-अधिकार । पू३ 





या आहारक-शरीरकेद्वारा ग्रहण किये हुये मनोद्ृब्य-्समृहकी 
मददसे दोता है | (२) जीवके उस व्यापारको वचनयोगः 
कहते है, जो ओदारिक, वैक्रिय या आहारक-शरीरकी क्रियाहवारा 
संचय किये हुये भाषाठ्रव्यकी सहायतासे होता है। (३) शरयीरधारी 
आत्माफी चीय॑-शक्तिका व्यापार-विशेष 'काययोग? कहलाता है ॥१०॥ 
(४)--बेदभागणाक सदांका स्वरूप: -- 
वेय नरित्थिनपुंसा, ऊकसाय कोहशसमाथलोस त्ति | 
सइस॒प्रहि समशकेवल,-विहगसइसुअनाए सागारा॥११॥ 
बेदा नरस्चिनपुमकः , कपाया. क्राचमदधायालोभा इति। 
मातश्रतावाधिमन ' केवलविभद्गमातश्रतानानानि साक्राराणि | ११४ 
श्र्थ--पुरुष, स्त्री और नपुंसक, ये तीन घेद हैं। क्रोध, मान 
माया और लोभ, ये चार भेद कपायके हैं । मति, श्रत, श्रवधि 
मनःपर्याय श्रौर केचलशान तथा मति-अज्ञान, श्रत-अज्ञान और 
विभड्जशान, ये श्राठ साकार ( विशेष ) उपयोग हैं ॥११॥ 
भावाथे--( £ ) स्न्नीके संसर्गकी इच्छा 'पुरुषवेदः, (२) पुरुष के 
संसर्ग कश्नेक्ती इच्छा 'स्त्रीवेश! और (३) स्थ्री-पुष्ष दोनोके 
खंसर्ग फी इच्छा 'नपंसकचेद' है । 


१--यह छत्षाए साववेदका रै। उव्यवेदका निर्णय बाहरी चिह्दोंसे किया जाता है --- 
पुरुषके चिए, ट'दौी-मेंद "दि है। खोफे चिए,, टादी-मेंका अमाव तथा स्तन झादि हैं। नप 
सदाने ग्री-गुस्प दोनोके ऊछ-कुछ चिए होते है । 

यहा दात प्रशापना-भापापदकी टीकामें कही दुई ऐ --- 


“योनिमंदुत्वमस्थेय, मुग्घना छीवता स्तनों । 
पुंस्कामितति लिड्भानि, सप्त ख्रीत्वे प्रचछते ॥१॥ 
सेहदन खरता दाढ्य, शौण्डीय घमश्रु ध्ृष्टवा । 
सख्रीकामितेति लिझ्लानि, सप्त पुँस्‍्त्वे प्रचक्कते ॥२॥ 


५७ चौथा कर्म ग्रन्थ । मार्गणास्थानके- 








स्तनादिश्मश्रके शादि,-भावाभावसमन्वितम्‌ । 
नपुंसक बुधाः प्राहु--मोहानल्सुदीपितम्‌ ॥३॥” 
बाह्य चिह्के सम्वन्धर्में यह कथन वहुलताकी अपेक्षासे हे, क्योंकि|कभी-कभी पुरुषके चिह्न, 
खोमें भोर ज्ोके चिह्न, पुरुषमें देखे जाते हैं । इस वातकी सत्यताकेलिये नीचे लिखे उद्धरण 
देखने योग्य हैं -- 


“मेरे परम मित्र डाक्टर शिवप्रसाद, जिस समय कोटा हास्पिटेंल 
में थे (अब आपने स्व॒तन्त्र मेडिकल हार खोलनेके इरादसे 
नोकरी छोड़ दी हैं , अपनी आँखो देखा हाल इस प्रकार बयान 
करते हैं कि डाक्टर मेकबाट साहब के जमाने में ( कि जो उस 
समय कोटे में चीफ मेडिकल आफ़िसर थे ) . - - एक व्यक्ति 
पर मूछावस्था ( अन्डर छोरोफाम ) में शस्नचिकित्सा ( औपरेशन ) 
करनी थी, अतएव उसे मूर्छित किया गया, देखते क्या हैं. कि उसके 
शरीरमें स्री और पुरुष दोनोके चिन्ह विद्यमान हैं | ये दोनों अब- 
यव पूर्ण रूपस विकास पाए हुए थे । शज्नचिकित्सा किये जाने पर 
उसे होश में छाया गया, होशमे आने पर उससे पूछने पर माल्म 
हुआ कि उसने उन दोनो अवयवबोसे एथक्‌ २ उनका काय्ये लिया 
है, किन्तु गर्भादेक शंकाके कारण उसने स्त्री विषयक अवयवसे 
कायये लेना छोड़ दिया है |” यह व्यक्ति अब तक जीवित है।” 

“सुनने मे आया है और प्रायः सत्य है कि 'मेरवाड़ा डिसूट्रक्ट 
(४८:ए०7० 25000) में एक व्यक्ति के छड़का हुआ। उसने 
वयस्क होने पर एण्टरेन्स पास किया | इसी अससें में माता पिता ने 
उसका विवाह भी कर दिया, क्योंकि उसके पुरुष होने में किसी 
प्रकार की शंका तो थी द्वी नहीं; किन्तु विवाह होने पर मालूम हुआ कि 
वह पुरुषत्वके विचारसे सवैथा अयोग्य है। अतएव डाक्टरी जांच 
._? पर मातम हुआ कि वह वास्तव में स्री है ओर ख्रीचिन्दह के 


-श्रयान्तरभेद । मार्गणास्थान-अधिकार । पृष 





(६)--कपायसा गणाके भेदोंका स्वरूप:-- 
(१) 'क्रोधः वह विकार है, जिससे किसीकी भली-चुरी घात सहन 
नहीं की जाती या नाराज़ी,द्ोती है। (२) जिस दोपसे छोटे-बड़ेके 
प्रति उच्चित नम्न भाव नहीं रहता या जिससे एंठ हो, वह 'मानः है। 


ऊपर पुरुषचिन्ह नाम मात्र को वन गया है--इसी कारण वह चिन्ह्‌ 
5 ही छ ३, खेर, 
निरथथक दै--अतएव डाक्टर के उस कृत्रिम चिन्ह को दूर कर देने 
पर उसका शुद्ध स्रीखरूप प्रकट हो गया और उन दोनों सख्नियो 
( पुरुषरूपधारी स्री और उसकी विवाहिता स्त्री ) की एक दी व्याक्ति 
से शादी कर दी गई। ” यह सत्री कुछ समय पहिले तक जीवित बतलाई 
जाती है |” --मानव-सन्ततिशास्त्र, प्रकरण छठा | 
यद्द नियम नहीं ऐ कि द्रव्यवेद भौर माववेद समान ही हों। ऊपरसे पुरुषके चिए 
इोनेपर भौ भावसे स्रीवेदके अ्रनुभवका सम्भव है| यथा -- 
“प्रारव्धे रतिकीलसंकुलरणारम्भे तया साहस,- 
प्रा कान्तजयाय किच्चिदुपरि प्रारम्भि तत्सअ्रमात्‌ ! 
खिन्ना येन कटीतटी शिथिलता दोवलिस्त्कम्पितम, 
वक्षो मीलितमोक्षि पौरुपरस. स्रीणां कुत: सिद्ध्॒नति ॥१७॥” 
--झुभाषितस्तमाण्टागार-विपरीतरतक्रिया । 
इसी प्रकार भन्य वेदोंके विषयर्मे भी विपयंयका सम्मव है, तथापि वदुतकर द्रन्‍्य भौर माव 
नेहमे समानता--वाष्य चिए्ठके अनुसार दो मानसिक-विक्रिया--पाई जाती ह । 
गोम्मटसार-जी वकाण्ठमें पुरुष आदि बेदका लछ्य शब्द-व्युत्पत्तिके भनुसार किया है। 
+>गा०२७२--७४ 4 
२--फापायिक शक्तिके तौज-सन्द-भावकी भयेत्ासे क्ोधादि प्रत्येक कपायके धनन्तानु- 
बन्द भादि चार-चार भेद कमंग्रन्य और गेम्मटसार-जीव हाएटमे समान ऐ। किन्तु गोम्मट- 
सारमें लेश्याकी भपेषासे चौदद-दौदद और आायुके इबन्‍्याबधकी अपेएासे बोस-दोस भेद डिये 


गद्ये हैं, उनदा विचार श्रेताम्बरोय ग्रन्थर्मि नहों देख्श गया। इन भेदेंसिलिये देखिये, सौर० 
गा० २६१ से २६४ तर 


५६ चौथा कर्मग्रन्थ'। मार्गणास्थानंके- 








(३) 'माया? उसे कद्दते हैं, जिससे छुल-कपटमे प्रद्नत्ति होती है | (४) 
'ल्लोभ” ममत्वको कहते हैं । 
(७)-ज्ञानसा गंणाके भेदोंका स्वरूप/--- 

(१) जो ज्ञान इन्द्रियके तथा मनकेद्वारा होता है ओर जो 
बहुतकर चर्तमानकालिक विषयौकफो जानता है, वह 'मतिज्ञान है? । 
(२) जो ज्ञान, श्रुताजुसारी है--जिसमें शब्द-अर्थक्ा सम्बन्ध 
भाखित होता है--और जो मतिकश्ञानके बाद द्ोता है, जैसे -'जल? 
शब्द सुनकर यह जानना कि यह शब्द पानीका बाधक है अथवा 
पानी देखकर यह विचारना कि यह, 'जल” शब्दका अर्थ है, इस 
प्रकार उसके सम्बन्धकी अन्य-अन्य बारतोंका विचार करना, वह 
ध्रुतशान! है। ( ३ ) अवधिक्षान! वह है, जो इन्दरियों और मनकी 
सहायताके विना ही उत्पन्न होता है--जिसके दोनेमें आत्माकी 
विशिष्ट योग्यतामात्र अ्रपेक्तित है--श्रोर जो रूपवाले विषयोकतो 
ही जानता है| (४) 'सनःपर्यायज्ञान! वह है, जो सज्लो जीवोके मन- 
की अवस्थाओकों जानता है और जिसके होनेमें आत्मा के विशिष्ट 
क्षयोपशममात्रकी अपेक्षा है, इन्द्रिय-मनकी नही । (५) 'केवलक्षान,? 
उस ज्ञानको कहते हैं, जिससे त्रेकालिक सब वस्तुएँ, जानी जाती हैं 
और जो परिपूर्ण, थायो तथा स्व॒तन्त्र है। (६) विपरीत मति- 
उपयोग, 'मति-अज्ञान' है; जे लेः-घट आदिको एकान्त सद्गूप मानना 
अर्थात्‌ यह मानना कि वह किसी अ्पेक्षासे असद्गुप नहीं है। (७) 
विपरीत श्रुत-उपयोग “श्रुत-अक्षान? है, जैसे:-हरि! आदि किसी 
शब्दको सुनकर यह निश्चय करना कि इसका श्रथे सिंह! हे, दूसरा 
ध्र्थ हो ही नहीं सकता, दृत्यादि । ( ८) विपरीत अवधि-उपयोग 
ही (विभइश्ान है। कहा जाता है कि शिवराजर्षिको ऐसा चघ्ान था; 
क्योकि उन्द्रोंने सात द्वीप तथा सात समुद्र देश्चकर उततनेमे ही सब 
द्वीप-समुद्रका निश्चय किया था| 


५050: 


-शभ्रवान्तरमेद । सार्गशास्थान-झअधिकार | प७ 

जिस समय मिथ्यात्वका उदय हो शाता है, उल समय जीच 
कदाग्रही यन जाता है, जिजले वह फिसोी विपयका यथार्थ स्वरूप 
जानने नहीं पाता उस समय उसका उपयोग--चाहे वह मतिरूप 
हो, भ्रवरूप हो या अवधिरूप हो--अछान ( अ्रयधार्थे-उन ) रूपमें 
बदल जाता है ! 

भन पर्याय श्लोर केवलज्ान, ये दो उपपोग, मिथ्यात्दीको होते 
ही नी, इलल्‍से थे पानरूप ही है । 

ये ऋाठ उपयोग, जाकार इसलिये इ हे जाते हैं कि इनफेटाराः 
चस्त॒के सामान्य-विश्वेष, उसय झपमेंले बिशे (विश्येप श्ाकार) 
झुज्यतया जाना जाता है ॥११॥ 





|] श् ' बह कर 
(८)-संघमसागणाकके सेदोका स्वरूप -- 


सासाइच्ेयअपसण्हि, - रखुहुम:पहंखापदसज्यभजया | 
चतच्खुअचच्खूयोही -केवलदंजण अणागाग ॥ १२॥ 
सापायिकच्छदपरिद्ारसृक्ष्मपथाझूय 'तदेशय तायतानि । 
चलतररनप्तरधिकेवलद शनान्यना कार पण ॥ १२ ॥ 
अर्थ--सामायिक, छेदोपएापनोय, परिहारविशुदा, रूद्मसम्प- 
राय, परधाय्यात, देशविरति ओर अविरति, ये सात भेद संयम- 
मार्गणाके एँ। चजुद्देशेन, अचलुदंशन, अवश्िदर्शन ओर फेवल- 
दर्शन, ये चार उपयोग शझनाकार हैं ॥ २२॥ 
भावाधथं--(१) जिस संयम समभावक्ी (राग-हैएके प्रभावकी) 
घ्राप्तिएो, घद 'सामायिकसयम' है। एसक्े (क) 'इत्तर! और (य) याव- 
स्कधित', ये दो भेद हैँ । 
( क ) दृत्परसामायिकसयम' चह है, जो अभ्यालार्थी शिष्यो- 
दर 
को स्थिरता प्राप्त करनेकेलिये पहले-पहल दिया जाता है 


षृद्ध चौथा कर्मग्नन्‍्थ | मार्गणास्थानफे- 








जिसकी काल-मर्यादा उपस्थापन पर्यन्त--बड़ी दीक्षा लेने तक--मानी 
गई है । यह संयम भरत-पेरवत-च्षेत्रम प्रथम तथा अन्तिम तीर्थडूरके 
शासनके समय भ्रहण किया जाता है। इसके धारण करनेवालोको 
धतिक्रमणसद्दित पॉच मद्दावत अद्ञैकार करने पड़ते हैं तथा इस 
संयमके स्वामी 'स्थितकल्पी ? होते हैं । 

( ख ) 'यावत्कथितसामायिकसंयम” वह है, जो ग्रहण करनेके 
समयसे जीवनपर्यन्त पाला जाता है। ऐसा संयम भरत-ऐेरवत-च्षेत्- 
में मध्यवर्ती वाइस तीर्थड्डरौके शासनमें ग्रहण किया जाता है, पर 
महाविदेदत्तेत्रम तो यह सयम, सब समयम लिया जाता है। इस 
संयमके धारण करनेवालोंको महाबत चार और कर्प स्थितास्थित 
होता है । 

(२) प्रथम संयम-पर्यायकोी छेदकर फिरसे उपस्थापन (श॒ता- 
शोेपण ) फकरना--पद्ले जितने समय तक संयमका पालन किया हो, 
उतने समयको व्यचहारम न गिनना और दुबारा संयम श्रदण फरनेफे 
समयसे दीक्ताकाल गिनना व छोटे-बडेका व्ययदह्यार करना-- 'छेदो- 
पस्थापनीयसंयम!' है । इसके (क) 'सातिचार! झोर (ख) 'निरतिचार,' 
ये दो भेद है । 

(क ) 'सातिचार-छेदोपस्थापनीयसंयम” वह है, जो किसौ 
कारणसे सूलगुर्णोका--महाम्र्तोीका--भड़ दो जानेपर फिरसे अहण 
किया जाता दे। 

(ख ) “निरतिचार-छेदोपस्थापनीयः, उस संयमको कहते 


--आचेलबय, श्रौद्शिक, शय्यातरपिए्ट, राजपिण्ट, कृतिकर्म, मत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, 
सास और पर्यपणा, इन दस कस्पोर्मे जो स्थित हैं, वे 'रिथतकल्पी! ओर शब्यात्तरपिण्ड, अत, 
ज्पेष्ठ तथा कृतिकर्म, इन चारमें नियमसे स्थित और रोप छट्ट कप्पोर्म जो ग्रस्थित ऐते एैं, वे 
गस्थत्तास्थितक पी के चाते हैं । ---आव० द्वारिमद्री गृक्ति, 7० ७६०, पधाशक, प्रकरण १७ । 


-अयान्तरभेद | मार्गणास्थान-अधिकार । प्‌ 








हैं, जिसको इत्वरसामायिकसंयमवाले घडी दीक्षाके रूपमें श्रहस 
करते हैं। यह संयम, भरत ऐरचत-च्षेत्रमें प्रथम तथा चरम तीथेक्वरके 
साधुओको होता है श्रीर एक तीर्थंके साधु, दूसरे तोर्थमे जब दाखिल 
होते है, जेसे---भ्रीपाश्वैनाथके केशीगाड़ेय' झ्रादि सान्‍्तानिक 
साधु, भगवान्‌ मद्दावीरके तीर्थमें दाखिल हुये थे; तब उन्हें भी पुन- 
बक्तारुपमें यही सयम होता हे | 


(३ ) 'परिद्दारविशुद्धसंयम ? वचद्द है, जिसमें 'परिदारविशुद्धिः 
नामकी तपस्या की जाती है । परिद्ाारचिशुद्धि तपस्याका विधान 
संक्षेपर्मं इस प्रकार दैः-- 


१०--एस बातका वर्णन भगवतीसत्रयें है । 

२०-उस सम्रमका 'प्रधिकार पानेकेलिये ग्ृहस्थ पयाय (उम्र) का जबन्य प्रमाण २६ साल 
साधु-पर्याय (टीज्षाकाल) फा जयबन्य प्रमाण २० साल अर दोनों पर्यायका उत्कृष्ट प्रमाण कुछ- 
कम बरोद़ पूर्व वर्ष माना ऐ। यथा -- 


/एयस्स एस नेओ, गिहिपरिआओं जहून्नि गुणवीसा । 
जद्परियाओ वीसा, दोस॒वि उफोस देसूणा ॥” 


इस सयमके अधिकारीको साढ़े नव पूर्वका शान होता ऐ, यह श्रीजयसोमश्ृरिने 'भपने 
टयेंगें लिखा है। इसका ग्रदणय तोर्थद्रके वा तोर्थदुरके 'पन्तेवासीके पास माना गया है। इस 
सयमकी घारण करनेवाले मुनि, दिनके तोसरे प्रहर्मे मिछा व विद्वार कर सकते हैं और अन्य 
समय ध्यान, काये स्सगे आदि । परन्तु श्स विषयमें दिगम्दर-शास्यका थोड़ासा मत-भेद ऐ । 
उसमें तीस वर्षफी उसवालेशो इस सयमका अधिकार माना ऐ। बअधिकारीकेलिये नी चूव॑ंका 
शान ्यायर्यक बालाया ऐ। नीर्थदुरके सिवाय और फिसीके पास उस सयमके ग्रएण करनेकी 
उनमें मनाएं ऐ। साथ दो तोन सध्याधोंकों छोड़कर दिनके दिसी मागमें दो कोस तक जानेडी 


उसमें समाति है। यया -- 
थक कर कै 
“तीस वासो जम्मे, वासपुघत्त खु तित्थयरमूले । 
है] ढिदो लक >ु 
पश्चदखाण पढ़िंदा, सह्ृण दुगाठयविद्यारों ॥४०२॥” 
न-डीदक सट । 


६० चौथा कर्मग्रन्‍्थ | मार्गयास्थानके- 
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नो साुओका एक गण ( समुदाय ) होता है, जिसमेंसे चार 
तएस्वी बनते हैं, जार उनके परिचारक (सेवक और एक वाच- 
नाचाये | जो तपस्वी हैं, वे श्रीष्मकालमें अधन्य एक, मध्यम दो 
ओर उत्कृष्ट तीन, उपवास करते हैं| शीतकालमें जघस्य दो, मध्यम 
तीन और उत्कृष्ट चार, उपधास करते हैं। परन्तु चर्षाकालम जघन्य 
तीन, मब्यम चार और उत्कृष्ट पाँच, उपवास करते हैं। तपस्वी, 
पारणाऊे दिन श्रम्तिश्रहसहित आयंबिल' क्त करते हैं। यह क्रम, 
छुदद महीने तक चलता है | दूसरे छुद्द महीनोंमे पहलेके तपरुची तो 
परिचारक बनते हैं और परिचारक, तपस्वी । 

दूसरे छुह महीनेक्रेलिये तपस्वोी बने हुये साधुओकी तपस्थाका 
वही क्रम होता है, जो पहलेके तपर्वियोंकी तपस्याका | परन्तु जो 
साधु परिचारक्त-पद्‌ श्रहण किणे हुये होते हैँ, वे सदा शरायबिल दी 
करते हैं। दूसरे छह महीनेके बाद, तीसरे छुह मद्दीनेकेलिये घाचना- 
चाय्य ही तपसवी बनता है, शेष आठ साधुझोमेंसे कोई एक वाच ना- 
चाय शौर वाफीके सब परिचारक होते है| इस प्रकार तीसरे छह 
भद्दीने पूर्ण होनेके बाद अठारह मासकी यह 'परिहारविशुद्धि! नामक 
तपसवा समाप्त होती है। इसके धाद थे जिनकल्प ग्रहण करते हैँ 
अथवा थे पहने जिस गच्छके रहे हो, उसीमे दाखिल दोते हैं या 
फिर भी चैसी ही तपस्या शुरू करते हैं । परिहारविशुद्धसंयमके 
धनिर्विशमानकः और “निर्वि.्कायिक', ये दो भेद हैं । व्तेसान परिहार- 
विशुद्धको 'निर्विशभानकः और भूत परिहारविशुद्धको निर्विष्टका- 
पिकः कहने हैं । 

(४) जिस संयममे सम्पराय (कषाय) का उदय सूदम ( श्रति- 





२--यह एऊ प्रकारका जत है, विसमें घी, दूध आदि रसको छोड़कर के-उल भ्रन्न 
-खाया जाता है, मो भी दिनमें एक ही ठका । पानी ट्समें गरम पिया जाता है । 
“--आवश्यक नि०, गा० १६०२-४५ | 


-अवान्तरभेद | मार्गशास्थान-अधिकार । ६१ 
स्वए्प) रहना है, बह 'सद्मसम्प्रायसंयम” है। इसमें लोभ- 
फपाय उठयमान होता हैं, अन्य नहीं । यह सयम दसचे ग़ुणस्थान- 
पालोको होता है । इस के (क) 'सक्किश्यमानक' और (स) (विशुस्ष- 
मानक), ये दो भेद है। 

( के ) उपशमश्रेणिसे गिरनेवालोकों दसवे गु णस्थानकी प्रासिके 
समय जो सयम होता हे, वह 'सस्किश्यमानकरूच््मसम्परायसंयम' 
है फ्योकि पतन द्ोनेंफे कारण उल समय परिणाम सर्लेश-प्रधान 
हीएोते जाने हैं । 

(ख) उपशमश्रेणि या ज्षरक्श्रेणिपरए चढनेदालॉको दसवें 
गशणस्थानमें जो सयन ऐहोता है, घहो 'विशुद्धमानकसक्मसम्पराय- 
गंयम' ऐ पयोछि उस समयके परिणाम विशुप्धि-प्रधान ही होते है । 

(५ ) जो संयम यथातथ्य है अर्थात्‌ जिसमें कपायका उठय-लेश 
भी नहीं हे, पद 'यथास्यातसयम' है । इसके (ऊ) छा प्रस्थिक' श्रोर 
(प्र 'त्रद्धाय॒स्थिर, ये दो भेद हैं । 

(था ) छादगास्थिकयधारुपरानचयम? वह है, जो ग्यारहव-वार दर्ये 
गुणस्थानवालाको शोदा है। ग्यारदव गुणरुथानरी श्रपेक्षा घारदयें 
गुणरूपानमें विशेषता यह द्वे झसिग्यारहवर्म ऊपायरा उदय नहीं 
ऐता, उसदी सत्तानान टोती हे पर वारएदेंमें तो फपायवी सत्ता 
भी नहीं ऐती | 

( खत) अद्धापाम्थिकयधास्यातन यम! फेवलियोकों शोना है। 
खसयोगी पोेदलीका सयम 'सपोगीयथाय्यात श्र श्रयोगी फ्रेचलीका 
सयम 'श्रयोगीयधारयाद' है 

(६) पमयन्ध-लन के ओरस्भ-समारस्मसे विसी अंशम निवृत्त 
होना 'दशविरतिसयम कद्दलाता ६। इसफे अधिफारों शदस्थ है । 


एम» जब दराका परत ' >+यति संदतरद्वी हिला झुन्ष रए सबने एं ध्मजिये 
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दर चोथा कमंग्रन्थ । मार्गयास्थानके- 





(७) किसी प्रकारके संयमका खीकार न करना 'अविरतिः है। 
यह पहलेसे चोथे तक चार ग़ुणस्थानोम पायी जाती है। 


(९ )-दशेनसागणाके चार भेदोंका स्वरूप|--- 
(१) चच्चु ( नेत्र ) इन्द्रियकेद्वारा जो सामान्य बोध द्वोता है, 
बह “चक्षुईशेन” दे। 
(२) चछुको छोड़ श्रन्य इन्द्रियकेद्वारा तथा मनकेद्वारा जो 
सामान्य बोध द्ोता है, वह 'अचक्षुदंशनः है । 





बरिमाण बहुत-कम कहा गया है। यदि मुनियोंकी दयाको बीस अश मान लें तो श्रावकों दी 
दयाको सवा हझश कद्दना चाहिये। इसो बातको जनशास्त्रीय परिभाषामें कहा है कि “साधुओोंकी 
दुआ बीस विरवा और श्रगवकोंकी दया सवा विस्वा है” । इसका कारण यह है कि आवक, तरस 
जीवोंकी ईिसाको छोड़ सकते हैं, वादर जीवोंकी दिंसाकी नहीं। इसमे मुनिर्योकी बीस विस्वा 
दयाकी अपेक्षा आधा परिमाण रद जाता है। इसमें भी श्रावक, त्रसकी सकल्पपूर्वक हिंसाका 
त्वाग कर सकते हैं, आरम्भ-जन्य हिंसाका नहीं । अत एवं उस आधे परिमाणमेंसे भी आधा 
“हिस्सा निकल जानेपर पाँच डिस्‍्वा दया ०्चती है। श्रादा-पूर्वक हिंसा भी उन्हीं अर्सोंकी त्याग 
की ना सकती है, जो निरपराध हैं । सापराध त्रसोंकी हिंसासे आवक मुक्त नहीं ऐो सकते, इससे 
ढाई पिस्वा दया रहती है। इसमेंसे मी आपा अश निकल जाता है, क्योंकि निरपराव श्र्सोंकौ 
-मी सापेक्षदिंसा आवकॉकेद्ारा हो द्वी जाती ऐ, वे उनको निरपेक्षह्दिसा नहीं करते । इसीसे 
आवकोंकी दयाका परिमाण सवा विस्वा माना है। इस भावकी जाननेकेलिये एक प्राचीन गाभा 
इस प्रकार दै,--- 
“जीवा सुहुमा थूला, संकप्पा आरंभा भवे दुविहा । 
सावराह् निरवराह्य, सविक्खा चेव निरविक्खा ॥” 

इसके विशेष खुलामेकेलिये देशिये, जेनतत्त्वादर्शका परिच्छेद १८्वाँ। 

(--पद्चपि सब जगद्द दर्शनके चार भेद ही प्रसिद्ध हें और इसीसे मन पर्यायदर्शन 
नहीं माना जाता है। तथापि कह्ी-क्दी मन पर्य्यायदशंनकी भी स्वीकार किया है। इसका 
उन्नेख, तत्वार्थ-अ० १, सृ० २४ की टौकामें ऐ -- 

० ए्‌ कप हम 
“क्ेचित्तु मन्यन्ते प्रक्नापनायां मनःपयोयश्ञाने दशेनता पठयते” 


>अ्यान्तरभेद | भागंणास्थान-अधिकार | झ्र्३ 
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(३ ) श्रवधिलन्धिवालोको इन्ट्रियोफी सहायताकफ़े बिना द्वी रूपो 
द्ब्य-विषयक जो सामान्य बोध दोता दे, वह 'अवधिदर्शनः है । 

(४) सम्पूर्ण ठव्य-पर्य्यायोंको सामान्यरूपसे विषय फरनेघाला 
योध 'फेवलदर्शनः हे । 

दर्शनकी ्ननाकार-उपयोग इसलिये कहते हैँ कि इसकेछ्तारा 
पस्तुके सामान्य-विशेष, उभय रुपोर्मेले सामान्य रूप ( सामान्य 
थश्राफार) मुस्यतया जाना जाता है । अनाकार-उपयोगको न्याय-चैशे- 
पिक शादि दर्शनोंमें 'निर्धिकल्पश्रन्यवसायात्म कशान! फहते हैं ॥१२॥ 


(१०)--लेश्याके भेदोंका स्वरूप|--- 
फिण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क 'मब्वियरा | 
वेयगखइगुवसम मि,-च्छमी ससा साण सीनमरे ॥११॥ 


कृष्णा नि फापोता, तेज पद्मा व शुक्ला भव्यतरा। 
यदकक्षायिकोपशमार्म प्यामिभसासादनान सशीतरों ॥ १३ ॥ 


भर्थ--कप्ण, नील, कापोत, तेजः, पक्म झोर शुक्क, ये दृद्द लेश्यायें 
हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व, ये दो भेद भव्यमार्गणाके हैँ । देदक ( क्षायो- 
पशमिक ), ज्ञायिक, श्रीपशमिक, मिथ्यात्व, मिश्र चौर सासादन, 
ये एए भेद सम्यकत्वमार्गणाके ६। समप्नित्व, झसंशित्व, ये दो भेद 
संधिमागंणाके हे ॥ १४ ॥ 

भाषार्ध--( १ ) फाजलके समान रृप्ण चर्णुके लेश्या-आतीय 
पुद्॒लोफे सम्दन्धसे झात्मामें ऐसा परियाम होता है, जिससे हिंसा 
शादि पॉच आजख्योम प्रवृत्ति होती ँ मन, यछन तथा शरपरका 
सयम नहीं रदता स्वभाव छुट्र पन जाता है- गुण-दोषको पशीदा 
किये पिना ह कार्य करनेको सादतसो हो जाती है और करता था 
जाती है, यद्द परिणाम 'कृष्छलेप्या दे। हे 


की | च के  अल्कं: ॥ 2 


-भवान्तरभेद । मार्ग णास्थान-अधिकार । घर 





(३ ) अवधिलब्धिवालोको इन्द्रियोंकी सद्दायताके विना ही रूपी 
द्रव्य-विषयक जो सामान्य बोध होता है, चद 'अवधिदर्शन? है। 

(४ ) सम्पूर्ण द्वव्य-पर्य्यायोंकी सामान्यरूपसे विषय करनेचाला 
योध 'केचलद्शनः है । 

दर्शनको अनाकार-उपयोग इसलिये कहते हैँ कि इसकेद्धारा 
घस्तुके लामान्य-विशेष, उभय रुपोरमेंसे सामान्य रूप ( सामान्य 
आकार) सुख्यतया जाना जांता है। श्रनाकार-उपयोगको न्याय-चैशे- 
पिक आदि दशशनोमें निर्धिकल्पश्रव्यवसायात्म कशान? कहते हैं ॥१२॥ 


(१०)--लेश्याके भेदोंका स्वरूप:--- 
किणहा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क मव्वियरा। 
वेयगखइ गुवसम मि,-च्छमी ससासाण सीनपरे ॥११॥ 


कृष्णा नाल कापोता, तेजः पद्मा च शुक्ला भव्यतरो । 
वदकक्षायकोपशमारमथ्यामिश्रसासादनान सशीतरों ॥ १३ ॥ 


अर्थ--कष्ण, नील, कापोत, तेजः, पश्म शोर शक्क, ये छुद्द लेश्यायें 
हैं। सव्यत्व, अभव्यत्व, ये दो भेद भव्यमा्गंणाके हैं। चेदक ( धायो- 
पशमिक ), क्ञायिक, ओऔपशमिक, मिथ्यात्व, मिश्र और सासादन, 
ये छद् भेद सम्यक्त्वमार्गणाके हैँ। सन्नित्व, असंशित्व, ये दो मेद्‌ 
संज्षिमार्गणाके हैं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--( १ ) काजलके समान कृष्ण वर्णेके लेश्याआतीय' 
पुद्॒लोंके सम्बन्धसे आत्मामें ऐसा परिणाम होता है, जिससे दिसा 
आदि पाँच आस्तवोर्मे प्रवृत्ति होती है, मन, घन तथा शरीरका 
सयम नहीं रहता, खभाव छुद्र बन जाता है; गुण-दोषकी परीका - 
किये बिना द्वी कार्य फरनेकी आदतसो हो जाती है और क्रूरता आ 
जाती दे, यद परिणाम 'कृष्ण॒लेश्याः हे। ह 


-अवान्तर भेद । मार्गणास्थान-अधिफार । च्द्प 





अलता ऐ जाती है। ऐसा परिणाम शज्गके समान प्वेत वर्णक्े लेण्या- 
जातीय-पुहलोफे सम्बन्धसे होता है । 
(११)--मब्यत्वमागणाक 'मेदोंका स्वरूप|-- 
(१) 'भव्यः वे दै, जो श्रनादि तादइश-पारिणामिक-भावफी 
कारण मोछतको पाते एँ या पानेकी योग्यता रखते है ' । 


(२) जो झनादि तथाविधर परिणामझे कारण किसी समय 
मा परनेको योग्यता ही नहीं रखते, थे श्रभव्य! है । 


(१२)--सम्पक्त्वमागणाके भदोंक्ा स्वरूप'-- 

(१ ) चार शननन्‍्ताजुवन्धी कपाय श्लोर दर्शनमोहनी यके डपशमसे 
प्रदट ऐनेयाला तत्त्व-यचिरूप शात्म-परिणाम, 'झोपशमिकसम्यस्त्व! 
एँ । इसके ( फ ) प्रन्धि-भेद-जन्य! और (ख) 'डपशमश्रेणि-भावी?, ये 
दो भेद हैँ । 

( दा ) प्रन्थि-भेद-जन्य प्रीपशमिकसम्यक्त्व', श्रनादि मिथ्यात्यी 
भ्योंको ऐता ऐ। इसके प्राप्त होनेकी प्रक्रियका विचार दूसरे 





जे +५--० ७ जमे प-ीलन-->००० ७-० 


६६ चोथा कर्मग्रन्थ । मार्गणास्थानके- 
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कर्मग्रन्थफी २री गाथाके भावार्थमं लिखा गया है। इसको 'पथ- 
मोपशमसम्यफ्त्व” भी कहा है । 

( ख ) 'डपशमश्रेणि-भावी औपशमिकसस्यक्त्व!की प्राप्ति चौथे, 
पॉँचवे, उठे या सातवमेले शिली भी ग्रुणस्थानमें हो सकती है, 
परन्तु आठवें ग्रुएस्थानमें तो उसकी प्राप्ति अवश्य दी होती है । 

ओपशसिफसम्यकत्यके समय आयुवन्ध, मरण, अनन्ताजुवन्धी- 
कपायका बन्ध तथा अनन्तानुवन्धीकपायका उदय, ये चार वाते 
नहीं होती । पर उससे च्युत होनेके वाद सास्वादन-भावके समय 
उक्त चारों बाते हो सकती है। 

(२ ) अनन्ताजुवन्धीय ओर दर्शनमोहनीयके क्योपशमसे प्रकर 
होनेवाला ठत्त्य-रुचिरूप परिणाम, 'क्तायोपशमिकसम्यक्त्व” है । 

(३ ) जो तत्त्व-खचिरूप परिणाम, श्रनन्तानुवन्धी-चतुप्क और 
दर्शनमोहनीय-निकके क्षयले प्रकट होता है, वह 'च्वायिकस- 
म्यफ्त्वः है । 

यह क्ञायिकसस्यक्त्व, जिन-कालिक भनुष्योंको होता है। जो 
जीव, श्रायुवन्ध करनेके वाद इसे भाप्त करते हैं, वे तीसरे या चोथे 
भवमे मोक्त पाते हैं, परन्तु श्रगले भवकी आयु बॉधनेके पहिल्ले 
जिनको यह सम्यक्‍्त्व प्राप्त होता है, पे वर्तमान भव ही मुझ 


होते हैं । 





१--नर मत, श्वेतास्वर-दिगम्बर दोनोंकी एकसा इृष्ट है। 
“इंसणखबणस्सरिदहो, जिणकालीयो पुमट्टवासुबरिं”? इत्यादि । 
-“पचचसंग्रह प० श्र्शच् । 
“दंसणमोहक्खवणा,-पह्वगो कम्मभूमिजो मणुसों ! 
तित्ययरपायमूछे, केवलिसुदकबछीमूठे ||११०॥” 
+-लबण्श्सिर ॥ 





>भयान्तर भेद । मार्गशास्थान-अधिकार । ६७ 
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(४) झीपशमि झसस्यस्लच॒का न्‍्याग कर मिथ्यात्वके अ्रसिमुस 
होनेके समय, जीवका जो परिणाम दोता ऐ, उसीको 'सासादन- 
सम्यफ्थ! फद्ते ह। इसकी स्थिति, जघन्य पक समयकी श्र 
हत्ट्ट छए घ्रायलिफाओफी ऐती ६ । इसके समय, श्रनन्ताजुयन्धो- 
कापायो का उदय रएने के फारण, जीवके परिशाम निर्मल नहीं होते 
खासाडनमें श्रतत्य राचि, ः्यक्त होती है और मिथ्यात्वमें व्यक्त, 
यही होनोमें व्यन्तर दे । 

(५ ) नत््य 'प्रीर श्रतत्य, इन दोनोकी रचिरूप मिश्र परिणाम, 
हो सम्परमिथ्यामोएनीयफर्मफे उटयसे छोता एं, बह 'मिश्रसम्य- 
फ्स्य ( सम्पमिथ्यात्व )' ए । 

(६ ) 'मिथ्यात्य' बद् परिणाम है, जो मिथ्यामोदनीयकर्मयः 
उश्यसे ऐता एं, जिसफे दाने से जीच, जड़ चेतनका भेद नहीं जान 
पाता: इसी से ध्रास्मोन्मुस प्रवृक्तियाला भी नहीं हो सकता छू । हट 
कदाप्रद प्रादि दाप इसीकीे फल है 


(१३ )-संज्ञीमागणाके भदोंका स्वरूप'-- 


(१) दिशिए मनझात्ति; श्र्धान दीर्घकालिकीसंशाका ऐना 
'सशित्ति! है । 


(२) उस संहाका म होना 'शसशित्न' है ॥१३॥ 


च्च्द ह॒ चोथा कर्मग्नन्‍्थ । भार्गणाओं्म--- 
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(१)-मागणाओंमें जीवस्थान । 
[ पाँच गायाओंसे | ] 
आहारेयर भेया, सुरनग्यविसंगमइसुओहिदुगे | 


| 


सम्मत्ततिग पम्हा,-सुक्कासन्नीसु सन्निद्रग ॥ १४॥ 
आहारेतरी भदास्सुरनरकविभन्जमतिश्रुतावधिद्दिके । 
सम्यक्त्वात्रेक पद्माशुक्लासंजिषपु  संज्विद्चिकम ॥ १४ ॥ 

अर्थ--आहारकमार्गणाके श्राह्दरक श्रौर अ्रनाहारक, ये दो भेद 
हैं। देवगति, नरकगति, विभडशान, मतिज्ञान, श्रतशञान, अवधिजशान 
अवधिदर्शन, तीन सम्यक्त्व ( ओपशमिक, ज्ञायिक ओर क्षायोपश- 
मिक),दो लेश्याएँ (पद्मा और शुक्का) और संशित्व, इन नेरह मार्गणा- 

आम अ्रपर्याप्त संजी और पर्याप्त संशी,ये दो जोवखान होते है ॥१४॥ 


(१४)--आहारकमागणाके भेदोंका स्वरूप! 


भावार्थ--(१) जो जीव, ओज, लोम ओर कचल, इनमेंसे किसी 
भी प्रकारके ग्राह्यरको करता है, वह 'आहारकः है । 

(२) उक्त तीन तरहके आहारमेसे किसी भी प्रकारके आहारको 
जो जीव भ्रहण नहीं करता है, चह 'अनाहारकः है । 

देवगति ओर नरकगतिमे वर्तमान फोई भी जीव, असंशी नही 
होता। चाहे अपर्याप्त हो या पर्याप्त, पर होते है संभी खंशी ही। 
इसीसे इन दो गतियामे दो ही जीवखान माने गये हैं | 

विभज्ञशशानको पानेकी योग्यता किसी श्रसंज्ञीम॑ नहीं होती। अतः 
उसमे भी अ्पर्याप्-पर्याप्त संशी, ये दो ही जीवस्थान माने गये हैं. । 


२--यद विषय पच्चसग्रद्द गाथा २९ से २७ तकमें है । 
२--यदथ्यपि परसयद द'र ! गाया रण्वींस यह उल्लेख हे कि विभन्ञशानमें समि-पर्याप्त 





“अीपस्थान । मार्यगास्थान-अधिकार | ६६4 
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मतिणान, श्ततान, श्रवधि-ह्विफ, श्रोपशमिक झादि उक्त तीन 
सम्यवत्वय आर पदा-श लेण्या, इन ना मार्गणाआओंम दो संपी जोच- 
धान मान गये है । इसका फारण यद्द €ं कि किसी असंणीम सम्य- 
फयका सम्मंध नहों है श्रॉर सम्यसत्वके सियाय मति-श्रुत-शान 
शधादिफा ऐना ही ध्यसस्थय एँ। इस प्रकार सन्नीके सियाय दुसरे 
जीयॉमगे पा या शम-लेप्पाके योग्य परिणाम नहीं दो सकते । 
ध्रपरयाध-अपप्पाम मनि शत-णान ओर शव धि-छिक इस लिये माने जात 
हंकि फोई-कोर जीय तीन णानसदित जन्मग्रदग करते है। जो जीयच, 
धायु वोधनएे बाद घायिफसस्यफ्त्य प्राप्त करता ऐ, पद घंधी ुई 
पायपे पर सार घार गतियामेंसे किसी भी गतिमें जाता है । इसी 
अपेणासे 'प्रषयाप शंवस्थाम ज्ञायिझसम्यक्त्व,माना जाता एँ। उस 
धपरधाम जक्षायोपशमिकसम्यक्त्व माननेशा कारण यह हैँ फि 
भावी तीधदर झाडदि, जब देव आदि गतिसे निकल कर मनुष्य-जन्म 
प्राग घरने ए, तथ थे क्ायोपशमिफकसम्पयत्वसहित दोते ए 
शापशमिकर्सम्पपन्चफे विपयर्म यह जानना चाहिये कि आयके 
पृरु ऐे जानते जय फोई श्रोपशमिकसम्पक्ची ग्वारहवे गणस्धानसे 


७० चीथा कर्म प्रन्थ | मार्ग णाझमे- 
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ज्युत होकर श्रनुत्तरविमानमे पैदा होता है, तब श्रपर्याप्त-अवस्थार्म 
ग्रीपशमिकसस्यकत्व पाया जाता है । 





२--यद मन्तन्य “सप्तीका नामक डे कर्मग्न्थका चूर्गां और प्रधर्ंग्राके मतामुसार 

लमभना चादिये। चूर्गमिें अपयोप्त अवक्याक समय नागफरॉर्म ज्ामोपशमिक और ज्ायिऊ, ये दो, 
पॉ्म भोपराधिकसदित सीन सम्यल्त माने है। परासम्रह्में भी द्वार ? गा> २एव तथा 

उसकी टीकागे उक चूर्णकिे मतकी शी पृष्टि की गई ऐै। गोम्मइसार भी उसी मनके पन्ने है 
नर्याकि वाह दिधाब--उपरमरोगखि-मातप्रौ--उपशम सस्याः उडी प्रपयाप्त अयस्याके जीयेकी मानता 
ऐ। इमकेलिये दिये, जोयक्राए्टट कीगा० छ ४ यो 

परन्तु कोई झआालाय यह मानो हैं कि 'अपयाप्त-प्रास्थामे भश्रीपशमिकमस्थक्तर नहीं 
टोता। श्मसे उसमें केवल पर्याप्त सछी जीयस्थान मानना चाहिये ।? उस मतऊे समर्थनमें वे 
झदते हैं फ्रि "यपर्याप्अयस्थार्मे योग्य (बशजुद्) भा ययसाय ने होनेते ्ौरशामकसन्पक्च नया 
तो उत्पन्न ही नहीं ऐ सकता । रहा पूर्यन्मयर्न प्राप्त किया हुआ, सो उसका मा अ्पयाप्त-पव्रस्था 
तक रएना शाख-सम्मत नहां ऐ, क्योकि औ्परामिक्रसम्यन्ल दो प्रकारका'  । ८ तो वह, जा 
अनादि मिध्यात्वीकों पदले-पहल ऐता 7 दूसरा बढ, यो उपशमसेणिके उमय होता है । दसमें 
पहले प्रकारके सम्यमत्वके सदिित तो जीव मरता हो नात। उसका प्रमाण 5 गममें ४स प्रकार है - 

+ ० ३ 0 
“अणबंधोद्यमाडग,-बंध काल च सासणों कुणई'। 
4 / ५ लक 65 
उवसमसम्मदिद्दी, चउण्हमिक पि नो कुणई ॥” 

अर्थात्‌ “अनन्तासुवन्धीका बन्प, उसका उदय, आ्रायुका बन्ध भोर । हे चार कार्य 
टसरे गुणस्थानमें ऐते है, पर इनमेंसे एक भी कार्य भीपशमिकसम्यक्लमें नहों / 

दूसरे प्रकारके भौपशमिकसम्यक्लके विषयमें यट नियम ऐ कि उ 'न॒ जीव 
मरता तो ऐ, पर जन्म अएण करते ऐी सम्यक्त्वमाहयोंश्का उदय दोनेसे वह सता मकसम्यस्ली 
न रह कर क्षायोपशमिकमसम्यक्ती वन जाता ऐ। यह वात शतक ए ७५५ .र्म सन्‍्य) की शह- 
शरामिं लिखी पं -- 

उवसमसम्मदरिद्दी उवसमसेदीए [ कि 
“जो उवसमसम्मरिद्दी उवसमसेढीए काल करेइ सो पठमसमये 
$$ 2... 
चेव सम्मप्तपुंजं उदयावलियाए, छोढूण सम्मत्तपुरगले वेएइ, तेण न 
किक है 

उवसमसम्मरिट्ठी अपजत्तगों लग्भइ । 

अर्थात्‌ “जो उपशमसम्यग्द्ृष्टि, उपशमश्रेणि में मरता है, बट मरखके प्रथम समयमे ही 


जल लता 











न 





ऊँ 


>लीपयख्यान | मार्गगास्थान-अथ्रधिकार । हे 





सप्तिमागंणाम दो संतधि-जलीयमस्पानफे सिवाय शन्‍प्र रिसों जीव- 
प्यानफा सम्भव नहों ऐ फ्योंकि अन्य सब जीपस्थान पर ही हैं। 
देघगति अदि उपयक्त मार्गगाश्रोर्मे भ्रपर्याध साझा मतलब 
करग-प्रपर्यावसे है, लब्धि अपर्यामले नटी । इसझा पाग्ग यह है 
कि देपगलि और नरकगनिममें लब्धि-अपर्यापतूपल फोई ऊौय पैदा 
। रे न छ 
नटीं ऐते श्रोर न लब्धि-अपयक्तिफों, मति झादि गान, पत्म श्ादि 
लेण्या तथा सम्यपत्व ऐता ऐ ॥ १४ ॥ 


तमसेनिश्रपज्जजुम,-नरे सवायरश्षपज्ज तेऊए । 


(40 


धायर टगिदि पढमा,-चउ बार असनिन दु हापशल।॥।१५॥ 


तदस-्पपयाप्तपुत, सेरे सवादरापयांस तेजसि । 
ग्पागर एज रिद्रिय प्रध्मान, चत्योरे द्वादशासतिनि हे दे उितके॥१४॥ 








हल गषोहदीब पूछ याद का खहर 7मे येहता ऐ, हर से आपके पं काया मो चदिश 
मि गए ३ पा नह ये सवा ४ 

रह लेयण कृपय प्रजापरवरव है ॥ घहणे थैपश एरागाणयणा ** ?ए होतेमे 
कह आया घतह३े सपशारओे बदछ पद मे रण छौदस्पाम टथो एणण “चर 

शर माह । 7 टी[4एगैने करते नयी थे ८० शाम 72ए किये शा हे एएसी 
में "या एल बग० लि है वि झऔरनलनिकाम्यरओं रशपातंय धूणार उग्र *, 2४६, 
हा हुए पर पी । गा उेशश एटिटसापर ॥ ता दाग हऐै। रहा ६ णा 


'डब्समसेटि एत्ता, मरति उपसमगुणसु ऊ सभा । 
मे छयसत्तम देवा, सब्यदे स्श्यसमत्तज़ुणा ॥" 


७४ चोथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओंमें- 








चोदह जीवस्थानामेंसे दो ही जीवस्थान संशी हैं। इसी फारय 
असंशिमार्ग णामं बारह जीवस्थान समभना चाहिये। 

प्रत्येक विकलेन्द्रियम अपयाप्त तथा पयांप्त दो-दो जीवस्थान 
पाये जाते हैं, इसीसे विकलेन्द्रियमार्गंणाम दो-ही-दो जीवस्थान 
माने गये हैं ॥१५॥ 


दूस चरम तसे अजया,-हारगातेरितएणुकसायदुअनाणे । 

पढमतिलेसाभावियर,-अचक्खुन पुसिच्छि सव्बे वि॥१९॥ 
दश चरमाणि ऋसेड्यताहारकतियक्तनुकषायद्व्यज्ञाने । 
प्रथमन्रिलेश्याभव्येतराइचक्षुनपुमिथ्यात्व सब॒ण्यिपि || १६ ॥ 


अर्थ--च्रसकायम अन्तिम दस जीवस्थान है। श्रविरति, आहारक, 
वियेश्वगति, काययोग, चार कषाय, मति-श्रत दो श्रश्ञान, कृष्ण आदि 
पहली तीन लेश्याएँ, भव्यत्व, श्भव्यत्व, श्रचक्षुदर्शन, नपंसकवेद्‌ 
ओर मिथ्यात्व, इन श्रठारह मार्गणाओंमें सभी (चौद॒ह) जीवस्थान 
पाये जाते हैं ॥ १६॥ 

भावार्थ--चौदहमेसे शअ्पर्याप्त ओर पर्याप्त सक्ष्म-एकेन्द्रिय तथा 
अपर्याप्त ओर पर्याप्त बाद्र-एकेन्द्रिय, इन चार के सिवाय शेष दस 
जीवखान चरसकायमें हैं, क्योंकि उन दूसमें ही त्रसनामकर्मका 
उदय होता है और इससे थे ही खतन्त्रतापू्वंक चल-फिर सकते हैं । 

अविरति झ्रादि उपयक्त अठारद मार्गशाओमें सभी जीवस्थान, 
इसलिये माने जाते हैं. कि सब प्रकारके जीवोरम इन मार्गणाओका 
सम्भव' है। 

मिथ्यात्वमें सब जीवस्थान कहे हैं। अर्थात्‌ सब जीवस्थानोमे 
खामान्यतः मिथ्यात्व कहा है, फिन्तु पहले बारह जीवस्थानोमे अना- 





१--देखिये, परिशिष्ट ८ ॥? 


-जीपस्थान । मार्नगास्थान-अधिकार । ड्प 
भोग मिख्यास्य सममना चापिये फोडशि उनमें चनामोग-न्न्य 
(थरश्ान-जन्य) अ्तत्य-्यद्ि ऐै। पश्चसंप्रटमे “घ्रनशिभ्निक सिंध्यात्य' 
इन ऊीरप्पानोम लिया है, सो घनर अपेक्षासे । ्र्थात देय-सुर धर्म 
का गीफार से सोने फझारणगा उन जीवध्पानोफा मिथ्यारय भनभि- 
प्रतिक भी फह्ा जा सकता ए ॥१६॥ 

पजभमसी फेबलदुग--सेजयमणनाणदेसमणर्ी से । 

पाग घरमपतन्न बयण, तिय छ व पतक्चियर चररनुमि ॥१७॥ 

प्रधमिगरी > प्रणद्धिप-सपतमनेीणशनद धम्नोतिसे | 





पाल ऋशपरयातानि मंचन, पोणे पढ़ यो परयोधनिशाति चर्ाप "१७॥ 

अ्ध--पेपल दिया (फेयलपान-फेप लद॒रन) सामा पिक धादि पाच 
संयम, सन पर्यायगान, देशविरति, मनोयपोग आर मिय्सस्पज्त्थ, 
इग र्घाराए मार्गणा्ंमे सिर्फ पर्याप सी लीपम्पान ए। प्रयनयोगमे 
झस्तिम पों य (ठीगिदिय, पीनिद्रिय, चतुरिन्ट्रिय, ्लतरि परयेन्ट्रिय 'प्रीर 
रह पशेन्दिय) पर्याप्त जीयग्पान एे। घर्ार्दशनर्मे पर्यान् सीन (खतुरि- 
रिद्रिप, धरसति पशेरििय श्रीए सपि-्पशचेन्द्रियओ)ं सीयम्पान हैँ जा 
सासार से पर्याभ भार ऋपयाप्त दोनों ध्रकाएरे एक तीम शर्वात फुल 
७ए शीधरपान ए॥ १७ ॥ 

भाषाधे--शे बल दिफ 'भादि उपयुनल स्थारद सा्गयाझमसे लिप 
गाए संएी ऊोपरदान साना जाता हैं। इसदा पराररं यथा * कि 
व्षाश सहशोरे सिपाय झरपय प्रशारदे ऊोयोर्मे न खपविरतिका चार ने 
दशधपिरतिका रामय है। हत एय परशि जि शीर्षोमे बेयर छिक, 
दोय पयम, देशपिरतिझीर रन पर्यायशान, शिसवा सपरगाय दिशति 
से हैं, पे हो हो नहीं सबने | रररे तब्ट पर्याप्त रण स्रिराय ऋा्य 
जीप गे तथाविध लम्णमनता गस्स्शाथ मे होमेंदे पारा समोयोद 
शहीं हो और शिध्सरपक्षायको योग्यता भी रहीं होती । 


७६ चोथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओम- 
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एकेन्द्रियमं भाषापर्याप्ति नहीं होती। भाषापर्याप्तेके सिवाय 
चचनयोगका होना सभव नहीं। हीन्द्रिय श्रादि जीवॉम भाषापर्याप्ति- 
का सभष है। थे जब सम्पूर्ण ख्ेग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं, 
तभी उनमें सापापर्याप्तिके हो जानेसे वचचनयोग दो सकता है । इसी 
से वचनयोगम पर्याप्त हीनिट्रिय आदि उपयुक्त पाँच जीवस्थान 
माने हुए हे । 

श्रॉखचालोको ही चचुरदशन हो सकता हैं | चतुरिन्द्रिय, श्र॒पंज्नि- 
पश्चेन्द्रिय श्रोर सक्षि-पश्चेन्द्रिय, इन तीन प्रकारके ही जीवॉको आँखें 
होती है । इसीसे इनके सिचाय श्रन्य प्रकारके जीवॉर्म चक्षुदशनका 
अभाव है । उक्त तीन प्रकारके जीवॉके विपयमें भी दो मत है। 


--इन्द्रियपर्याप्तिकी नीचे-लिखी दो व्याख्यायें श्न मतांकी जड़ हैं -- 

(ऊ) “न्द्रियपर्याप्ति जीवको तद शक्ति ऐ तविनकेद्वारा पातुस्पर्म परिणत अ्रहार-पुद्द- 
लॉपेंसे योग्य पुट्टल, इस्ट्ियरपर्गे परिणत फिये नाते हैं ।" 

यह “याख्या, प्रयापया-बृ त्ते तथा पच्रसयए बृत्ति ए० ..ं में €। इस व्याख्याके भनुमार 
इम््रियपर्याप्तिका मचलब, "र्द्विय-ज्नक शक्तिसे है।इस व्याख्याकों माननेवाले पहले मतका 
आशय यह ऐ कि स्वयोग्य पर्याप्तियों पूर्ण वन चुकनेे दाद (पर्याप्त-अ्रवस्थामें) सबको इन्द्रिय- 
लन्‍्य उपयोग थोता ए 'पपर्याप्त-अवस्थामे नहीं। श्सलिये इच्ध्रियपर्याप्ति पूण बन चुकनेफे वाह 
सेन्न होनेपर भी श्रपर्याप्त-अवस्थार्मे चतुरिन्द्रिय आदिको चन्चुदर्शन नहीं माना जाता । 

(ख)--'<ब्ठ्ियपर्याप्ति जीदकी गई शक्ति शै, जिसकेद्वारा योग्य आदर पुद़लोंको 
इन्द्रियरुपरमे एरिंगत करके इन्द्रिय-जन्य बोभका सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है ”? 

यह ब्याख्या उदत्स महणो ५० १३८ तथा भगवतौ-इृत्ति ए० 3९.६ में है। इसके 'पनु- 
सार इब्टियपर्या प्तिका मतलब, इख्धिय-रचनासे लेकर इर्द्रिय-जन्य उपयोग तकको सब्र क्रियाभोंको 
करनेवाली रक्तिमे है । इस व्याख्याको माननेवाले दूसरे मतके अनुसार इन्द्रियपर्याप्ति पूर्य बन 
जानेसे पपर्याप्त-अवस्थामें भी सबको इन्द्रिय जन्य उपयोग होता है ! इसलिये इन्द्रियपर्याप्ति बन 
चानेके बार नेप्न-जन्य उपयोग होनेके कारण पअपर्याप्त-मवस्थामें भी चतुरिन्द्रिय आदिको चक्षुर्द- 
शंन मानना चाहिये। इस सतका पुष्टि, प्रसग्रह-मलय गिरि-वृत्तिके ६ पृष्टपर उल्लिखित श्ख 
सन्तव्यसे दोती है --. 








अीयरपान | मसारशािसायान ऋूधिझार । 5 





पाले मात शंगखार एनर्मे रोग परशमियों पूर्ण पे जानेगे याद 
| धरापशत साना जाता 7 । दुसरे ससझे अनु साश गरयोरप पर्या- 
मिर्षा पूर्ण शोने्े पाले भी-श्र्र्याम धपराारमे सी-चाार्शत 
शाना जाता / विनत दसेतियें इन्टियपर्यासिझा पर्स बम लाना 
शायश्यद 7 पयोकि एज्टियपर्यामति मे सन जाए नव सके हकागफे 
पूर्ण छ पननेस शयाईशंस व शी नहीं, खाता। इस दइसलर मनद 
घन सार घापाममर्मे दा लीरशान साने हुए एईं चोर परी सनझे 
पमुखार छीन छीपस्पान ॥ 5 5 ॥ 

धीनरपायदि चरमा, चड अगर द सॉनि छे हपन्ना। 
से खणमरटापत्त बिया, सासखाणिट्तों गुण गुरुद ॥7८॥ 

पनया 24 पर कि, थे उयनादारण के सााम छापा ! 
न्‍। 


* 


ए्ब्झ्वां # 59 पधाइश ४ कफ ८६"३॥ '८ | 


अआप-+रपीमेर, परएय: चर परटररिध्रिपतानिे चमरनिम चार 
(हपयाति तथा प्रथसि डिसिहि पश्चेन्ठिए, शापर्यात नथा पर्याप्त 
धहि पथ दिप ) वीपरधाद ए । चंादाशशमागगार्मे दपयि पर्याण 
ही गरछी कार एप एव स्टिय, शाएश-ध फेरगिट प, सोरििय, प्रोजडिय 
घतरित्द्िय चार चसरिप-ऑटिय, थे कह चअपर्गाम, एस झाड़ 
शीदरभाग ४ | सादाएगसरइपबायमे >क्ता पाटमेंसे शाम चपरयाविपो 
एऐफटडर शेप सात “पैरर्धान ह४ । 


७्प चीथा कमंग्रन्थ । मार्गणाओंमें- 
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असंशि-पश्चेन्ठिय आदि चार जीवस्थान कदे इुए हैं । इसमें श्रपर्याप्त- 
का मतलब करण-श्रपर्यामसे है, लब्धि-श्रपर्याघसे नहीं- क्योंकि 
लब्धि-अ्रपरयप्तिको द्रव्यवेद, नपुंसक ही होता है । 

श्रसंप्रि-पश्चे न्द्रियको यहाँ ख्री श्रोर पुरुष, ये दो बेद माने हैं और 
सिद्धास्तमें नपुसक तथापि इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि यहां- 
का कथन द्रव्यवेदकी श्रपेत्ञासे श्लौर सिद्धान्तका कथन भाववेदकी 
अपेज्नासे है। भावनपुंसकवेदबालेकों स्त्री या पुरुषके भी चिह्न 
होते हें । 

अनाद्वारक्सार्गणार्मे जो आठ जीवस्थान ऊपर कहे हुए है, 
पनमें सात अ्रपर्याप्त है श्रीर एक पर्याप्त | सब प्रकारके अपर्याप्त 
जीव, अ्रनाहारऊ' उस समय होते दे, जिस समय वे विश्नहगति 
(वक्रमति) में एक, दो या तीन समय तक श्राह्वार ग्रहण नहीं करते | 
पर्याप्त संशीक्रो अ्रनाहारक इस अ्रपेत्तासे मानाहै कि केवलशानी, 
द्रब्यमनके संबन्धसे सशी फहलाते हे और वे फेवलिसमुद्धातके 
तीसरे, चोथे ओर पाँचवें समयमें कार्मणकाययोगी होनेके कारण 
किसी प्रकारके आहारको ग्रहण नहीं करते । 
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१--“तेण भते असंनिपर्चेदिय तिरिक्खजोणिया किं इत्यिवेयगा 
'पुरिसवेयगा नपुंसकवेयगा ? गोयमा ! नो हत्थिवेयगा नो पुरिसवे- 
यगा, नपुंसकवेयगा ।” ---भगबदो । 


२--“यद्यपि चासंक्षिपर्याप्तापर्याप्तौ नपुंसक्ौ तथापि ख्रौपुंमलि- 
ज्ञाकारमात्रमन्नीकृत्य जीपुसावुक्ताबिति ।” 


--पश्षसग्रह द्वार २, गा० २४ की मूल टीका । 
३--रैसिये, परिशिटट 'ठ ।! 


>हआादग्पान । मार्ग शारधान ्रधिवाार | 3 





न 





घालाएनेलगपफायमें सास जीयण्पन बहें हैं, सिनमेंस एड 
काम 7 चर पा पर्षमाम। सप्म-्णान्दियको दोएइर दन्य एह 
ध्रवारिदी ्यपापध सौपरधानो्मे सलाखाटनसम्यप्पर इसलिए भाना 
जावा है हि आए योर आवेध्वमिय सम्धवन्यशगा जी य उस सम्बकप- 
को शीणजा एक शसाएर घर रिट्िये, शीनिटिय, प्रोनिटिय, खतरिन्द्रिय, 
आप पर टियि रा लिप -तुम्टिएम्म एन्‍स प्राण खरताएं, तय 
हार या चप रत अयरथामे सासायनसब्यसय पाया जाना  पर्न्त 
धो हाए हा वर्ण व सम्पेफ पाया पुशन परता हेचा रे मे-पर निए - 
परम पडा भा। दवा, देसिये उसमें अप्य्त झयरथारें खासाइन 
इम्पधायणत सवा नहीं 0॥ सलि परेम्ठिय मियाद कोई मो 
शीय, पशार प्रणाम लाखाटनखम्यकपा नहीं जेता पयादि इस 
धिपरतवार उपशादधियसम्यकाय परनेयाले संघी एी होने एं, दुसरे 
महों] ॥६५८॥ 


७८ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओंमे- 





असंश्ि-पश्चेनिद्रिय श्रादि चार जीवस्थान कहे हुए हैँ | इसमें श्रपर्याप्त- 
का मतलब करण-अपर्याप्तते है, लब्धि-अपर्याप्तसे नहीं, क्योंकि 
ल्ब्धि-अपर्याप्तको द्व्यवेद, नपुंसक ही होता हे । 

असंज्षि-पश्चे निद्रियको यहाँ स्त्री ओर पुरुष, ये दो वेद माने हैं श्र 
खिद्धान्तमें नपुसक, तथापि इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ- 
का कथन द्वव्यवेदकी अपेक्तासे ओर खिद्धान्तका कथन भाववेदकी 
अपेत्तासे है। भावनपुंसकवेद्वालेको स्त्री या पुरुषके भी चिह्न 
होते हैं। 

अनाहाश्कसार्गणामं जो आठ जीवस्थान ऊपर कहे हुए है, 
इनमें सात अपर्याप्त हैं शलोर एक पर्याप्र | सब प्रकारके अपर्याप्त 
जीव, अनाहारक उस समय होते हैं, जिस समय वे विश्नरहगति 
(बक्रगति) में एक, दो या वीन समय तक आहार श्रहण नही करते | 
पर्याप्त संशोको अनाहारक इस श्रपेत्षासे मानाहे कि फेवलश्ञानी, 
ड्रब्यमनके संबन्धसे संशी फहलाते हैं ओर वे फेवलिसमुद्धातके 
तीखरे, चौथे ओर पाँचव समयमें कार्मणकाययोगी दोनेके कारण 
किसी प्रकारके आहारको ग्रहण नहीं करते । 





१--“तेणं भंते अस्तनिपर्चेदिय तिरिक्खजोणिया कि इत्यिवेयगा 
'पुरिसवेयगा नपुंसकवेयगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेयगा नो पुरिसवे- 
यगा, नपुंसकवेयगा ।? --भगबद्रो । 

२--“यप्मपि चासंक्षिपय प्ताप्याप्ती नपुंसकौं तथापि स्रीपुंसलि- 
ज्ञाकारमान्नमज्गञीकृत्य ल्रीपुंसावुक्ताबिति ।” 


--पथस्ग्रह् द्वार १, गा० २४ की मूल टीका । 
३--देखिये, परिशिष्ट 'ठ |” 


-जीवस्थान । मार्गणास्थान-भधिकार | डर 


सासादनसम्यज़्त्वमें सात जीयम्पान फह्टे एै, जिनमेंसे छुर 
अपर्याप्त ईं श्रीर एफ पर्याप्त । सूद्म-एफन्द्रियको छोटफर शन्य छद्द 
प्रकारफे 'प्रध्याप जीयस्थानोर्में सासाटनसस्यफ्त्य इसलिये माना 
जाता ए श्लि जद पोर भौपशमिफलसस्यस्त्ववाला जी च , उस सम्पफ्त्व- 
को होडता एचा घादर पयेन्ट्रिय, ड्रीडिट्रिय, भोन्ठिय, घत॒रिन्द्रिय 
श्रर्ंधि-पश्ेन्टिय या लश्दि-पद्दम्ध्रियम जन्‍म घहण पारता रता एं, तथ 
उसऊो शपयरतति-श्रपस्थार्में सालादनसम्यफ्त्प पाया जाता ए परन्तु 
कोई जीच 'ग्रापशमिफसम्पफ्यफी प्रमन परता हसच्चा सग्म एफेनिट्रि 
यमें पैदा नायें सता, इसहिये उसमें दपर्पाम श्रयरथाममें सासलाइन- 
सम्यफयफा समय नहीं एूं। सद्ि परयेन्द्रियफे स्ियाय कोई भो 
जीव, पर्याप्त-अपस्थामें सासादनसम्यफ्त्यी नहीं ऐता: फ्योंकि इस 
अवस्थाम शांपशमिफसम्पफ्त्य पानेयाल सी ऐी होते हैं, टसरे 
नदों ॥ १८ ॥ 





खोथा कर्मग्रन्थ | मार्गशाओंमें- 








(२)-मागणाओंगें गुणस्थान । 


[ पाँच गाथाओंस | ] 


पण तिरि चउ सरनरए., नरसनिपणिद्मिव्वतासि सब्च । 
इगविगरूभूदगवणे, दु दु एगं गहतसअमभद्व | १६॥ 
पञ्च तिराधि चरत्वारि सुरनरके, नरसनिपज्चेन्द्रियभव्यश्रस सवांणि । 
एकविकलभूदकवनें, दे दे एक गतित्रसाभव्ये || १९ ॥ 
अर्थ--तियश्वगतिमें पाँच गुणस्थान हैं। देव तथा नरकगतिरम 
चार गुणस्थान हैं | मनुष्यगति, संजी, पश्चेन्द्रियजाति, सब्य और 
असकाय, इन पाँच मार्गणाओमे सब गुणस्वान हैं। एकेन्द्रिय, विक- 
लेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय अओर चनस्पतिकायरम पहला और 
दुसरा, ये दो गुणस्थान हैँ । गतिन्नस (तेजःकाय और वायुकाय) और 
असभव्यम एक ( पहला ) ही ग़ुणस्थान है ॥ ?&॥ 
भावाथ--तियंश्वगतिम पहले पॉच गुणस्थान हैं, क्योंकि उसमें 
जञाति-खभावसे सर्वविरतिक्रा संभव नहीं होता और सर्वंविरतिके 
सिचाय छुठे आदि गुणस्थानोंका संभव नहीं है । 
देवगति और नरकगतिम पहले चार ग्रुशस्थान माने जानेका 
सचब यह है कि देव या नारक, स्॒भावसे ही वरतिरहित होते हैं ओर 
विरतिके विना श्रन्य गुणरुथानोका संभव नहीं है। 
मलुष्यगति आदि उपयुक्त पाँच मार्गणाओंमे हर प्रकारके परि- 
णामोफे संभव होनेके कारण सब गुस॒स्थान पाये जाते हैं। 
पकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय श्रौर वनस्पति- 
कायमें दो गुणस्थान कद्दे हैं। इनमेंसे दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त- 
अवदाम ही होता है। प्केन्द्रिय आदिकी आयुका बन्घ हो जानेके 


-गुणरस्पान । मार्गणास्थान-शधिकार । ्र्‌ 








बाद ऊब किसीकों झौपशमिफसम्यक्त्य प्राप्त ऐता हैं, तथ घद्द 
उसे त्याग करता एहुधा सासादनसम्यपत्यसद्तित एफेन्ट्रिय ग्रादिमे 
जन्म प्रदण फरता है। उस समय प्यपर्याप्त-अयसूधामे फुल्द फाल 
तक दूसरा गुणसुथान पाया जाता ए9ै। पदला गुणस्थान तो पये- 
न्द्रिय श्रादिकेलिये सामान्य ऐ- फ्योफि थे सथ शनाभोग (स्रधान-) 
के फारण तत्त्य-धर्या-रीन ऐनेसले मिथ्यात्यी ऐोते एैं। जी अपर्याप्त 
पकेन्ट्रिय भादि, दइसरे गुणस्थानफे धयधिफारी फट्टे गये एं, थे करण- 
झअपयात्ति हें, लब्धि-अरपर्याप नहीं पर्योफि लब्धिझपर्याप्त तो सभी 
ञझीपष, मिध्यात्वी दी पोते दूँ । 

तेज फाय ओर घासुक्राय, जो गतित्रस या लब्धित्रस पे जाते 
हू, उनमें न तो श्रीपशमिकसम्यकक्‍त्य प्राप्त शोता है ्लीर न ओोपश- 
मिकसम्यफ्त्वफो घबमन फरनेराला जीव ऐ उनमे जन्म प्ररण फरता 
है इसीसे उनमें पटला ऐी गुणस्थान फद्दा गया है। 

श्रभष्योमं सिर्फ प्रथम शुणस्थान, दस फारण माना जाता ऐ कि 
वे खमावसे ऐ सम्पफ्त्य-लाम नहीं फर सकते झोर सभ्यकत्य प्राप्त 
किये बिना दूसरे आदि ग़ुणस्थान सम्भव हैं ॥ ४६ ॥ 
वेयातिकसाय नव दस, लोसे चउ गजपग दु ति अनाणतिगे। 
यारस अचच्खु चक्खुसु, पढमा अहत्वाह चरम प्वउ ॥२०॥ 

। वेंदात्रऊपाये नव दछ, लोमे चत्याययते हे प्रोण्यज्ञाननिये | 
' ह्ादशाचक्षुअक्षुरे;, प्रथमानि यथार्पात चरमाणि चत्यार ॥ २० ॥| 

अर्थ--तोन चेद तथा तीन कपाय ( संज्वलन-क्रोध, मान और 
माया- ) में पहले नी शुण॒ष्पान पाये जाते एै। लोसमें ( सज्यलन- 
लोभ- ) में दस गुणण्वान द्वोते हैँ । अयत ( भ्रविग्ति- ) में चार गुण- 
स्पान हैं| तीन अकान ( मति-अशान, थुत-अशान और विभद्श्ान- ) 


में पहले दो या तीन गुणस्पान माने जाते हैँ । श्चचुदेर्शन भौर चचु- 
द््‌ 


सर चोथा फर्मग्रन्थ । , सार्गयाओंमें- 


देशनमें पहले बारह गुणखान होते हैं। यथाख्यातचारिष्रर्मे झन्तिस 
चार गुणस्थान हैं ॥ २०॥ 

भावार्थ--तीन घेद ओर तीन संज्वलन-कषायमें नो गुश॒स्थान कद्े 
गये हैं, लो उद्यकी अपेक्षासे समभना चाहिये, क्योंकि उनकी सत्ता 
ग्यारहवे गुणस्थान पर्यन्त पाई जा सकती है । नवव गुणस्थानके 
गन्तिम समय तकमे तोन वेद और तीन सज्ज्वलनकषाय या तो 
क्षीण हो जाते हैं या उपशान्त, इस फारण आगेफे गुणस्थानोरमे उनका 
उदय नहीं रहता । 

सा्ज्वलनलोभमें द्स ग़ुणप्थान उदयकी अपेक्तासे ही समझने 
चाहिये, क्‍योंक्रि सत्ता तो उसकी ग्यारह्व गुणशलान तक पाई जा 
खकती है । 

अधिरतिम पहले चार गुणस्थान इसलिये कहे हुए हैं कि पाँचयंसे 
लेकर आगेके सब गुणस्थान विरतिरूप हैं । 

अशान-त्रिऊर्में गुणस्थानोंक्ती सखयाके विषयमें दो मते हैं। पहला 
उसमें दो गुण थान मानता है श्लोर दूखरा तीन गुणस्थान । ये दोनों 
भत कार्मग्रस्थिक हैं । 

(१) दो गुणस्थान माननेवाले आचायेका अभिष्राय यह है कि 
तीसरे गुणस्थानफे समय शुद्ध सम्यकत्व न होनेके कारण पूरो 
यथार्थ शान भले ही न हो, पर उस ग्रुणथानमे मिश्र-दर्टि होनेसे 
यथार्थ ज्ञानकी थोडी-बहुत मात्रा रहती ही है। फ्योफि मिश्र- 











१--इनमेंसे पहला मत ही गोम्मटसार-जीवकाए्टकी ६८६ वीं गाथामें उल्लिखित है । 

२--“मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्रदृष्टरक्ञानबाहुलय सम्यक्तवाधिकस्य 
पुन. सम्यग्शानवाहुल्यमिति ।? 

अर्थात्‌ “मिथ्यात्व अधिक दोनेपर मिश्र-दृष्टिमं भ्रश्गमानकौ बहुलता।भौर सम्यकत अ्रिद 
होनेपर ध्ानकी बहइलता ऐोती हे /” 





-शुणस्थान | मार्गणास्थान भधिकार | मरे 
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इण्कि समय मिथ्यात्वका उदय जब पअधिक प्रमाणमें रदता हे, तब 
तो अशानफा अंश श्रधिफ मोर एानफा अंश कम दोता ऐप । पर जय 
मिथ्यात्वका उदय सन्द श्रोर सम्पक्त्व पुष्णलका उदय तीम गहता 
है, तथ प्ानफ्ी मात्रा ज़्यादा पीर शशानकी माप्ता फम दोती है | 
चाहे मिक्-टष्टिकी फैसी भी श्रवप्या ऐो, पर उसमें न्यून-प्रधिक 
प्रमाणमें छानकी सात्नाका सथय दोनेफे फारणु उस समयऊे शनऊझो 
झछान न मानकर पान ऐी मानना उचित ऐ। दस लिये शशान-प्रिकममे 
दो दो शुणरुथान मानने चादिये। 

(२) तोन गुणम्यान गाननेबाले 'ग्राचार्यका शाशय यह है फि 
यद्यवि तीसरे शुणम्यानके समय 'प्रशानकों प्रान-मिधित फ्दांदे 
तथापि भिश्व॒ प्रानत्री जान मानना उचिन नदों उसेयफ्ान दी फ्टना 
चखाएिये। फर्योक्ति शुद सम्पफ्त्य शुण यिना चादएे फैसा भी पान दो, 
पर चद ऐ श्रतान | यदि सम्यपत्वक्रे श्रशके पारण तीसरे गुगष्वानमें 
धानको शएणन न मान छर शान ऐी मान लिया जाय त्तो दुसरे सुणु- 
स्ानमे भी सम्यकत्यका श्रश दोनेष्ठे पारण प्ानफो श्प्तान न मान- 
कर घान शी सानना पश़ेगा, जो फि एए नहीं द॑। दृष्ट न दोनेका 
सबब यही है क्लि अप्ान-पिकरमे दो गुणप्पान माननेयाले भी, दुसरे 
शुणस्पानमें मति आदिकों श्रश्नान मानते हँ। सिसान्तवादीके सिवाय 
किसी भी काम प्रन्धिफ व्रिह्ठानक्रो दुसरे गुणण्पानमे मति झादिफो 
झान मानना इृष्ट नहीं है। इस कारण सासादगकी तरह मिश्रगुणर्वानमे 


सी मति आदिको अज्औलान मानकर झअफ्लान-त्रिकम तीन शुणस्गन 
मानना युक्त है। 


अचजुदंशेन तथा चचुदेशनर्में यारद् गुणस्पान इस अभिप्रायसे 











१--“मिस्संमि वा मिस्सा” इत्यादि । 
अर्थात्‌ “मिमगुणस्थानमें शान, ड्रान-मिश्ित है ४ 


८र चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओंमे- 


माने जाते हैं कि उक्त दोनों दर्शन ज्ञायोपशमिक हैं, इससे छ्ायिक- 
दर्शनके समय शर्थात्‌ तेरदव और चोद्दव गुणप्यथानमे उनका अभाव 
हो जाता है, क्योंकि क्ञायिक और क्षायोपशमिक ज्ञान-द््शनका 
साहचये नहीं रहता । 

यथाख्यातचा रित्रम श्रन्तिम चार गुणक््यान माने जानेका अभि- 
प्राय यह है कि यथाख्यातचारित्र, सोहनीयकर्मका उदय रूक जाने- 
पर प्राप्त होता है और मोहनीयकर्मका उद्याभाव ग्यारहवसे चौह- 
दवे तक चार गुणस्थानोम रहता है ॥ २० ॥ 


मणनाणि सग जयाईं, समश्यछेय प्वउ दुन्नि परिहारे। 
केवलदुगि दो चरमसा, जयाह नघ महसुओहिदुगे ॥२१॥ 


मनोशाने सस्॒यताद्दीनि, सामायिकच्फेद चत्वारि दे परिहारे | 
केवलद्विके द चरमेडयतादीनि नव मातिश्रुतावधिद्विके | २१ ॥ 


शअर्थ--मनःएयोयज्ञानमें प्रमत्तसंयत श्रादि सात गुणस्थान, 
सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय-संयममे प्रमत्तसंयत आदि चार 
गुणस्थान, परिहारविशुद्धसंयममे प्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थान; 
केचल-द्विकमें अन्तिम दो गुण्खान, मतिज्ञान, श्रुतश्ञान और झचधि- 
द्विक, इन चार मार्गयाओमें अविर्तसम्यगृ्‌टष्टि आदि नो गुण- 
खान है ॥ २१ ॥ 

भावार्थ --मनःपर्यायज्ञानवाले, छुठे भ्ादि सात गुणस्थानोंमे 
चर्वमान पाये जाते हैं। इस ज्ञानकी प्राप्तेोके समय सातवाँ और 
प्राप्तिके वाद अन्य गुणस्थान होते हैं । 

सामायिक और छेदोपस्यापनीय, ये दो संयम, छुठे आदि चार 
गुणस्थानोमें माने जाते हैं, क्योंकि वीतराग-भाव दोनेके कारण ऊपरके 
गुणस्थानोमें इन सराग-संयमोका संभव नहीं दे । 


-गुणस्थान । मार्गणास्थान-भधिकार । मं 

परिहारविद्युद्सयममे रहकर भेणि नदीं की जा सकती, इस- 
लिये उसमें छठा भौर सातवाँ, ये दो ही गुसस्थान समभने चाहिये । 

फेवलशान और फेवलदर्शन दोनो ज्ञायिक ऐँ । ज्वायिक-णान भोर 
पसतायिक-दर्शन, तेरहव मोर चोददव गुणण्यानम ऐते एं, रसीसे फेचल- 
हिकम उक्त दो शुणण्यान माने जाते एे। 

मतिषान, श्रुतशान और शझवधि-हिकवाले, चोथेसे लेकर यारद्वे 
तक नो शुणस्पानम वर्तमान होते है. फ़र्पोकि सम्यक्त्व प्राप्त दोनेके 
पदले अर्थात्‌ पदले तीन ग़ुणण्यानोमें मतिआझादि अशानरुप दही र्दे 
शोर झन्तिम दो गुणस्थानम क्ञायिफ-ठपफ्योग दोनेसे इनका श्रमाव 
ही दो जाता दे | 

इस जगह श्रवधिदर्शनमं नव गुणरूधान फ्दे एुए है, सो फार्म- 
ग्रन्थिक मतके अलुसार। फार्मग्रन्थिक विद्वान पहले तीन गुणस्थानोम 
अवधिदर्शन नद्दी मानते। थे फदते दे कि विभदणानसे अ्रवधिवृशेनफी 
भिन्नता न साननी चादिये । परन्तु सिद्धान्तफें मतालुसार उसमें 
ओर भी तीन गुणस्थान गिनने चादिये। सिदझान्ती, विभदक्ानसे 
अवधिदर्शनको ज़ुदा मानकर पदले तीन गुणस्थानोम सी भवधि- 
दर्शन मानते है ॥ २१ ॥ 


झड उचसमि चउ वेयगि, खहए इककार मिच्छतिगि देसे। 
सुहुमे थ सठाणं तेर,-स जोग ाहार सुकाए॥ २२॥ 
अशेपशमे चत्वारि येदके, ध्वायिक एकाइश मिथ्यात्रिके देंशे | 
सुश्मे चसस्‍्वस्थाने तयोदश योगे आाहारे शुबायाम्‌॥ २१ ॥ 


अर्थ--उपशमसम्यफ्त्वमें चौथा भादि आठ, घेदक ( क्षायोपश- 
मिक-) सम्पक्‍त्वमें चोधा भादि चार भीर प्तायिकसस्यकत्वमें चौथा 


१--देखिये, परिशिष्ट ४ ।! 
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पद चोथा कर्म प्रन्थ । मार्यशाझोमे- 

आदि ग्यारह गुणस्थान हैं| मिथ्यात्व-त्रिक ( मिथ्यारष्टि, साखादन 
और मिश्रदष्टि-) में, देशविरतिमं तथा सूद्मसम्परायचरित्र्म ख-स् 
खान ( अपना अपना एक ही शुणस्थान ) है। योग, आहारक और 
शुक्कलेशएयामार्गणारम पहले तेरद शुणस्थान हैं ॥ २२ ॥ 

भावार्थ--उपशमसस्यकत्वमें आठ गुणसख्थान माने हैं। इनमेंसे 
चौथा आदि चार ग्ुणस्थान, श्रन्थि-सैद-जन्य प्रथम सम्यकत्व पाते 
खमय और आठवाँ श्रावि चार शुणखान, उपशमभ्ेणि करते 
समय द्ोते है । 

बेदकसस्यक्त्व तभी होता है, जब कि सम्यक्त्वमोहइनीयका 
उदय दो। सम्यक्त्वमोदनीयका उद्य, श्रेणिका आरम्भ न होने तक 
( सातवें गुशखान तक ) रद्दता है। इसी कारण वेद्कसम्यक्त्वमें 
चौथेसे लेकर चार ही गरुण्थान समभने चाहिये । 

चौथे और पाँचवें आदि गुणसानमे ज्ञायिकसस्यकत्व प्राप्त होता 
है, जो सदाफेलिये रहता है, इसीसे उसमें चोथा आदि ग्यारह 
शुणस्थान फहे गये हैं । 

पहला ही गुणणान मिथ्यात्वरूप, दूसरा दी साखादन-भावड५। 
तीसरा ही मिश्र-दष्ठिरुप पाँचवाँ ही देशविरतिरुप और दसयाँ ही 
सूचमसस्परायचारितज्ररुप है। इसीसे मिथ्यात्व-निक, देशविरति और 
सूचमलस्परायमें एक-एक सुसस्थान कद्दा गया है | 

तीन प्रकारका योग, श्राह्दरक ओर शुक्ललेश्या,श्न छदद मार्गणाओ- 
में तेरद गुणस्थान होते हैं ; क्योंकि चौद्हवे मुणस्थानके समय न तो 
किसी प्रकारका योग रहता है, न किसी तरहका श्राद्वार प्रदण किया 
जाता है और न लेश्याका ही सम्भव है । 

योगमें तेरद गरण्ानौका कथन मनोयोग आदि सामान्य योगो- 


', देखिये, परिशिष्ट ढ।? 











-गुणस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार। घज 





की श्पेत्षासे किया गया है। सत्यमनोयगरोग आदि विशेष योगॉकी 
अपेक्तासे गुणस्पान इस प्रकार है 

(क) सत्यमन, असत्यास्रपामन, सत्यवचन, असत्यास्णावचन 
और ओदारिक, इन पॉच योगाम तेश्द गुणप्पान हूँ । 

( ख ) असत्यमन, मिश्रमन, असत्यवचन, श्रौर मिश्वच्चन, इन 
चारमें पदले वारद गुणुस्थान हे | 

(ग ) श्रोदारिकमिश्र रुथा फार्मएणफाययोगर्म पदला, दूसरा, 
चौधा ओर तेरदयाँ, ये चार गुणस्पान दे । 

(घ ) चैक्रियकाययोगमें पद्ले सात भौर चैक्रियमिश्रक्ाययोंगर्मे 
पहला, दूसरा, चोथा, पाँचयाँ शोर छठा, ये पॉच गशु॒णम्पान हे | 

(च) श्राद्दरकफाययोगर्मे छुठा झौर सातवाँ, ये दो ओर 
आद्यापकमिश्रकाययोगर्म केवल छुठा गुणस्थान ऐै | २२ ॥ 
अस्सबन्विस पढठमदुग, पढसातेऊेसारु छवघ दुख सत्त । 
पढमंतिमदुगञग्जजया, अणहारे मग्गणास्ु गुणा ॥२३॥ 

असंजषिपु प्रयमद्विक, प्रथमनिलेश्यासु पट च द्वयोरस््त । 

प्रयमान्तिमद्विकायतान्यनादारें मार्रणासु गुणा:।॥ २३६ ॥ 

अर्थ--असभिश्रोमं पहले दो गुणण्थान पाये जाते हैँ। कृष्ण, 
नील और फापोत, इन तीन लेश्याआंमें पहले छह मुणस्थान और 
तेज' और पद्म, इन दो लेश्याओंम पद्ले सात गुणस्थान हैं। अना- 
दास्कमार्गणामम पहले दो, भन्तिम दो और श्रचिरतसम्यग्टष्टि, ये 


पाँच ग्रुणखान हैं। इस प्रकार मार्गणाझ्में गुणस्थानका वर्णन 
हुआ ॥ २३॥ 


भावार्थ--अ्रसंशीमें दो सुणस्थान फद्दे हुए हैं । पहला गुण- 
स्थान सब प्रकारके असंशियोको होता है और दूसरा कुछ असं छ्लि- 
आको । ऐसे असंशी, करण-अपर्याप्त एकेन्द्रिय भादि ही हैं, क्योंकि 





घ्ढ चौथा कर्मेग्रन्थ | मार्गणाओमें- 


लब्धि-अ्रपयांप्त एकेन्द्रिय श्रादिमं फोई जीव सास्वादन-भावसहित 
आकार जन्‍म श्रद्रण नहीं फरता । 

कृष्ण, नील ओर कापोत, इन तीन लेश्याओम छुद ग़ु गुस्थान 
माने जाते हैं। इनमेंसे पहले चांर ग्रुणरुथान ऐसे हैं कि जिनकी प्राध्िके 
समय औओरे प्राप्तिके बाद भी उक्त तीन लेश्याएँ होती हैँ। परन्तु पाँचवाँ 
ओर छुठा, ये दो गुणस्थान ऐसे नहीं हैं | ये दो गुणसुथान सम्यकत्व- 
मूलक विरतिरूप हैं, इसलिये इनकी प्राप्ति तेजः आदि शुभ लेश्या- 
अ्ोके समय होती है, कृष्ण आदि अशुभ लेश्याओके समय नहीं । 
तो भी प्राप्ति हो जानेके घाद्‌ परिणाम-शुद्धि कुछ घट जानेपर इन 
दो गणस्थानोम अशुभ लेश्याएँ भी आ जाती हैं । 

कहीं-कहीं कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याशम पहले चार दी 
गुणर्थान कहे गये हैं, स्रो प्राप्तिकालकी अपेक्षासे भर्थात्‌ उक्त तीन 
लेश्याओके समय पद्दले चार गुणस्थानोके सिवाय श्रन्य कोई गुण- 
स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें पहले ख्रात गुणरुथान माने हुए हैं, 
सो प्रतिपद्यमान और पूर्वप्रतिपन्न, दोनौफी अ्रपेक्षासे अर्थात्‌ लात 
गरुणस्थानोको पानेके समय ओर पानेके बाद भी दठक्त दो लेश्याएँ 
रहती हें । 








१--यही वात श्रीभद्रवाहस्वामीने कही हे -- 
“सम्मत्तसुय सव्वा,-सु लहइ सुद्धासु तीसु य चरित्त । 
पुब्बपडिवन्नओं पुण, अन्नयरीए उ छेसाए ॥८२श९॥?” 
-आवश्यक-नियुक्ति, ए० -हे£ 

अर्थात्‌ “मम्यकरवक्री प्राप्ति सव लेश्याशरोमें होती ह, चारित्रको प्राप्ति पिछली तोन शुद्ध 

लेश्याश्रोमिं दी होती है । परन्तु चारित्र प्राप्त होनेके बाद छदमेंसे कोई लेश्या भा सकतौ है।” 
२--श्सकेलिये देखिये, पत्चसग्रह, द्वार १, गा० ३० तथा मन्धस्वामित्व, गा० २४ झौर 

जीवकारुष्ट गा० श्र१। 


-गुणस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार | प्& 





झनाहारफर्मार्गयारमें पदला, दूसरा, चौथा, तेर्द्वाँ शोर 
चौोद्हवां, ये पाँच गुणस्थान क्दे हुए एें। इनमेंसे पदले तीन 
शुणस्थान विप्नरदगति-फालीन श्वनाह्ाारक अवम्धाकी पशपेक्षासे, 
तेरहवाँ गुणर्थान फेवलिसमुद्घातके तीसरे, घोथे और पाँचवें 
समयमें होनेवाली श्रनाद्ारक-श्रवस्थाकी अ्पेत्ञासे। और चौद- 
हवा गुणुस्थान योग-निरोध-जन्य अ्नाद्ारफ-भवस्थाक्ी भपेक्षासे 
समभना चाहिये। 


कहीं-कद्दीं यह लिया छुआ मिलता दै फि तीसरे, वारहवें श्रोर 
तेरहवें, इन तीन गुणस्थानोमें मरण नदी द्ोता, शेप ग्यारह गर॒ण- 
स्थानोंमें इसका संभव ऐ | इसलिये दल जगद यद्द शद्धा होती है कि 
जब उक्त शेप ग्यारह ग़ुणस्थानोमँ मरणफा सभवत्र है, तब विशद्नह- 
गतिमें पहला, दूसरा श्रीर चोथा, ये तीन ऐी शुणस्थान पर्यों माने 
जाते है ? 

इसका समाधान यह हे कि मरणके समय उक्त ग्यारह शुण- 
स्थानोंके पाये जानेका कथन हे, सो व्यावहारिक मरणको लेकर 
( वर्तेमान भावका श्रन्तिम समय, जिसमें जीव मरणोन्म्रुख हो जाता 
है, उसको लेकर ), निश्चय मरणको लेकर नहीं | परभवकी आयुका 
प्राथमिक उदय, निम्धय मरण है। उस समय जीव विरति-रदित 
होता हे। विरतिका सम्बन्ध चनेमान भवके श्रन्तिम समय तक ही 
हे। इसलिये निः्धय मरण-कालमें श्रर्थात्‌ विश्नदगतिमें पहले, दूसरे 
ओर चोथे गुणस्थानको छोडकर विरतिवाले पाँचवं भादि झ्राठ गुण- 
स्थानोका संभव ही नहीं है ॥ २३ ॥ 





० चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओमे- 





(३)-मागेणाओंमें योग । 
[ छह गाथाओंस | ] 


सचेयरमीसअस,-घस्तो समणधहाविजाव्वियाहारा । 
जरल॑ भीसा कम्मण, हय जोगा कम्ममणहारे ॥२४॥ 
सत्यतरमिभासत्यमृषमनोवचो बेकुर्वि का हारकाणि | 
ओदारिक मिभाणि फार्मणमिति योगाः कार्मणमनादारे || २४ ॥| 


अर्थ--सत्य, असत्य, मिश्र ( सत्वासत्य ) और शअसत्याम्प, ये 
चार भेद्‌ मनोयोगफे हैं| वचनयोग भी उक्त चार प्रकारका ही है। 
वैक्रिय, आदारक ओर ओदारिक, ये तोन शुद्ध तथा ये ही तीन 
मिश्र श्रोर कार्मण, इस तरह सात भेद काययोगफे हैं । सब मिला- 
कर पन्द्रद्द योग हुए । 

अनाहारफ-अवस्थाम कार्मशकाययोग ही होता है ॥ २४ ॥ 


मनोयोगके 'भदोंका स्वरूप!- 


भाषार्थ--( १ ) जिस मनोयोगद्वारा चस्तुका यथार्थ स्वरूप 
विचारा जाय; जेसेः--जीव द्वव्यार्थिकनयस्रे नित्य ओर पयाया- 
थिंकनयसे अनित्य है, इत्यादि, वह 'सत्यमनोयोग? है । 

(२) ज्ञिस मनोयोगसे वस्तुके स्वरूपका विपरीत चिन्तन 
हो; जेसे:--जीव एक दी है या नित्य ही है, इत्यादि, घद्द 'असत्यम- 
नोयोग! हे । 

(३ ) किसी अंशम यथार्थ ओर किसी श्रंशरमें श्रयथार्थे, ऐसा 
मिश्रित चिन्तन, जिस मनोयोगकेद्धारा हो, वह 'मिश्रमनोयोग? 
है। जेसेः--किसी व्यक्तिमें गुण-दोष दोनोके होते हुप्ट भी डसे सिर्फ 
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दोपी समझना । इसमें एक अंश मिथ्या है; प्रयोकि दोषकी तरह 
गुण भी दोपरुपसे छयाल किये जाते हूं । 

(४) जिस मनोयोगफेद्दारा की जानेवाली फटपता विधि-निपषेध- 
शल्य हो,-+जो कदपना, न तो किसी चस्तुफा स्थापन द्वी फरती हो 
भौर न उत्धापन, वद्द्‌ 'भसत्याम्ृपामनोयोग' है। जेसे --दहे देवदत्त | 
हे इन्द्रदत! इत्यादि । इस फल्पनाफा पध्यभिप्राय अन्य फारयमें व्यम्र- 
व्यक्तिको सम्बोधित फरना मात्र है, किसी तसप्वफे स्थापन-उत्पा- 
पनका नहीं । 

उक्त चार भेद, व्यवद्ारनयकी श्रपेत्तासे है, क्‍्योंफि निमश्चय- 
दप्टिसे सबका समावेश सत्य झोर असत्य, इन दो भेदाम ही 
हो जाता है। अर्थात्‌ जिस मनोयोगमे छुल-कपटकी बुद्धि नहीं है, 
चाहे मिथ्र हो या अखसत्यामप, उसे 'सत्यमनोयोगः ही समझना 
चाहिये । इसके विपरीत ज्ञिस मनोयोगमे छुल-फपटका अश है, चह 
अरसत्यमनोयोग! ही है । 


वचनयोगके मेदाॉका स्घरूप:-- 


(१) जिस 'वचनयोग'फेठारा घस्तुका यथार्थ स्वरुप स्थापित 
किया जाय, जैसेः--पद फहना कि जीव सद्गुप भी है और असद्गृप 
भी, चह 'सत्यवचनयोगः है । | 

(१२) किसी वस्तुकों श्रयथार्थेरूपसे सिद्ध फरनेचाला घचन- 
योग, 'असत्यचचनयोग!” है, जेसे.--पद् कहना कि आत्मा कोई चीज- 
नहीं है वा पुएय-पाप कुछ भी नहीं है । - 

( ३ ) अनेकरूप चस्तुको एकरूप छद्वी भ्तिपादन करनेवाला" 
वचनयोग “मिश्रवचनयोग! है । जेसेः--आम, नीम आदि अनेक 
प्रकारके बृत्तोंके चनको आमका ही घन कहना, इत्यादि ! 

(४ ) जो 'वचनयोग” किसी घस्तुके स्थापन-उत्थापनकेलिये 
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ध्यान अपनी ओर खींचनेकेलिये कद्दना कि हे भोजदत्त ! हे 

मित्रसेन | इत्यादि पद सम्बोधनमात्र हैं, स्थापन-उत्थापन नहीं। 

वचनयोगके भी मनोयोगकी तरह, तत्त्व-दष्टिसे सत्य भौर शसत्य, 

ये दो दी भेद समभने चाहिये । 

काययोगके भेदोंका स्वरूप:-- 

(१) सिर्फ वैक्रियशरोरकेहारा वीय॑-शक्तिका जो व्यापार होता 
है, चह चैक्रियकाययोग? | यह योग, देवों तथा नारकौको पर्याप्त-अच- 
स्थामें सदा दही होता है । ओर मनुष्यों तथा तिय॑श्वोंको वैक्रियलब्धिके 
बलसे वैक्रियशरीर धारण कर लेनेपर ही होता है। विक्रियशरीरः 
उस शरीरफको फहते हैं, जो कभी एकरूप शोर कभी अनेकरूप 
होता है, तथा कभी छोटा, फभी बडा, कभी शआआकाश-गामी, कभी 
भूमि-गामी, कभी दृश्य और कभी अदृश्य द्योता है। ऐसा वैक्रिय- 
शरीर, देवों तथा नारकोंको जन्म-समयसे ही प्राप्त होता है, इस लिये 
वह 'ओप गतिक' कद्दलाता है। मनुष्यों तथा तिय॑श्रौका वैक्रियशरीर 
'ल्ब्धिप्रत्यय” कहलाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा शरीर, लब्धिष्ते निमित्तसे 
प्राप्त दोता हे, जन्मसे नहीं । 

(२) वैक्रिय ओर कार्मण तथा पैक्रिय और झोदारिक, इन दो- 
“दो शरीरोकेद्वारा होनेवाला वीय॑-शक्तिका व्यापार, विक्रियमिश्रकाय- 
योग” है । पहले प्रकारका वैक्रियमिश्रकाययोग, देवों तथा नारकौकों 
उत्पत्तिके दूसरे समयसे लेकर भपर्याप्त-भवष्या तक रहता हे। 
दूसरे प्रकारका वैक्रियमिश्रकाययोग, मलुष्यों और तियश्ञोंमें तभी 
पाया जाता है,,जय कि वे लब्धिके सद्दारेसे वेक्रियशरीरका आरम्भ 
ओर परित्याग करते हैं । 

(३ ) सिर्फ आद्वारकशरीरकी सहायतासे होनेयाला पीप॑-शक्ति- 
का व्यापार, आह्ारककाययोगः हे । 
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(४ ) आदारद मिश्रकाययोग? दौय-शक्तिका चह व्यापार है, जो 
आदहारक और झ्ौदारिक, इन दो शरीरोकेहारा होता है । आहारक- 
शरीर धारण करनेके समय, आद्ारकशरीर और उसका आरस्म- 
परित्याग फरनेके समय, आहाःरक्मिश्रकाययोग होता है । चतुर्देश- 
पूवंघर घुनि, संशय दुर करने, किसी सनम विपयको जानने अथवा 
समृद्धि देखनेसे निमित्त, दूसरे ज्षेत्रमे तीथेद्रफे पास जानेकेलिये 
विशिष्ट-लब्धिकेहारा आहारकशरीर बनाते हैं । 


(५ ) झोदारिकफाययोग, चीये-शक्तिका वह व्यापार है, जो 
सिर्फ श्रोदारिकशरोरसे दोता है। यह योग, सब ओदारिकशररीरी 
जीचोको पर्याप्तदशाम दोता है । जिस शरीरको तीर्थद्धर आदि 
मद्दान्‌ पुरुष धारण करते हैं, जिससे मोक्ष भाप्त क्रिया जा सकता 
है, जिसके बननेमें भिंडोके समान थोड़े पुहलोंकी श्रावश्यकता 
होती है श्र जो मांस-हट्टी और नस आदि श्रवयवोसे बना दोता 
है. वही शरीर, 'ओरोदारिकः कहलाता है । 

( ६ ) चीरय॑-शक्तिका जो व्यापार, श्रोदारिक और कार्मण एन 
दोनों शरीरोकी सद्दायतासे होता है, वह ओदासिकमिश्रकाययोगः 
है। यह योग, उत्पत्तिके दूसरे समयसे लेकर श्रपयोघप्त-अवस्था पर्यन्त 
सच ओदारिकशरीरी जीवोको होता है । 

(७ ) सिर्फ कार्मणशरी रकी भदतसे वीय॑-शक्तिकी जो प्रच्नृत्ति 
होती है, चद 'कार्मणकाययोग” है । यह योग, बिग्रहगतिमं तथा 
उत्पत्तिके प्रथम समयमें सब जीवॉको दोता है। ओर केबलिसमुद्धा- 
तके तीसरे, चौथे और पॉचचरे समयमें केचलीको होता है । 
'कार्मणशरीर? वह है, जो कमें-पुद्लोसे बना होता है और शआत्माके 
प्रदेशोंमे इस तरद् मिला रहता है, जिस नरद दूधमें पानी। सब 
शरीरोेंकी जड, कार्मणशरीर ही है अर्थात्‌ जब इस शरीरका समूल 
नाश होता है, तभी ससारका उच्छेद्‌ दो जाता है। जीव, नये जन्मको 
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अहण करनेकेलिये जब एक स्थानसे दूसरे स्वानकों जाता है, तब 
बह इसी शररीरसे वेध्टित रहता है। यह शरीर इतना सूचम है कि वह 
'रूपवाला होनेपर भी नेत्र आदि इन्द्रियोंका विषय घन नहीं सकता । 
इसी दा दूसरे दाशनिक भप्रन्थोमें 'सूच्मशरीर”? या 'लिश्शशरीर! 
कहा हे | 

यद्यपि तैजलस नामका एक और भी शरीर माना गया है, जो कि 
-खाये हुए आहारको पचाता है ओर विशिष्ट लब्धि-धारी तपस्त्री, 
जिसकी सहायतासे तेजोलेश्याका प्रयोग करते हैं। इसलिये यह 
शक्ला हो सकती है कि कार्मणकाययोगके समान तैजसकाययोग भी 
मानना शआवश्यक है । 

इस शट्टाका समाधान यह है कि तैजलशरीर और कार्मणशरीर- 
का सदा साहचर्य रहता है। श्र्थात्‌ ओदारिक शआादि अन्य शरीर, 
कभी कभी कार्मणशरीरकों छोड़ भी देते हैं, पर तैज़्सशरीर उसे 
कभी नहीं छोड़ता । इसलिये वीयें-शक्तिका जो व्यापार, कार्मण- 
शरीरकेद्दारा होता है, चद्दी नियमसे तैजलशरीरकेद्वारा भी होता 
रहता है। अतः कार्मणक्ाययोगम ही तेजलकाययोगका समावेश 
हो जाता है, इसलिये उसको जुदा नहीं गिना है । 


आठ सागणाओं में थोगका विचार)--- 
ऊपर जिन पन्‍न्द्रह योगोका विचार किया गया है, उनमेंसे कार्म- 
णुकाययोग ही ऐसा है, जो अनाहारक-अवस्थाम पाया जाता है। 
शेष चौददद योग, आद्वारक-अवस्थाम दी होते हैँ। यह नियम नहीं 
है कि अनाहारक-अवश्थामं कार्मणकाययोग होता ही है, क्योंकि 
चीदद्दवे शुणस्थानमें अ्नाहारक-अवस्था होनेपर भी फिसी तरहका 


१--“उत्तस्य सूक्ष्मशरीरस्य स्वरूपमाइ--“सप्तदशैकं लिज्षम्‌ ।” 
-संव्यिदर्शन-झ० रे, सू० ६ । 
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योग नहीं होता । यह भी नियम नहीं है कि कामेंणकाययोगके समय, 
अनाहारक-अ्रवस्था अवश्य होती है, क्योंकि उत्पत्ति-क्षणमे फार्मण- 
काययोग द्वोनेपर भी जीव, अनाहारक नहीं होता, वल्कि वह, उसी 
योगकेद्धारा आद्यार लेता है। परन्तु यद तो नियम ही है कि जब 
जीवकी अनाहारक-घअवस्था होतो है, तव फार्मणुकाययोगके सियाय 

अन्य योग दोता ही नहीं। इसीसे शअनाहारक-मागंणार्म एक मात्र 
फार्मणकाययोग माना गया है ॥ २४ ॥ 


नरगइ्पर्णिदितसतणु,-अचक्खुनरनपुकसायसंम॒दुगे । 

संनिछलेसाहारग,-सवसइसआं।हिरुगे सब्वे ॥२५॥ 
नरगानतिपश्चेख्द्रियव्सतन्वचशुनरनपुंसकव पायसम्यफ्त्वद्दिके । 
संज्ञिपटलश्यादहारक भव्यामतिश्रुताव घद्दि से सर्वे || २५ ।' 


अ्र्थ--मनुप्यगति, पश्चेन्ट्रियजाति,,्सकाय, फाययोग, श्रचक्षु- 
देशत, पुरुपवेद, नपुंसकवेर, चार क्रपाय, त्तायिक तथा क्षायोपश- 
मिक, ये दो सम्यस्त्व, संघी, छह लेश्याएँ, आदहारक, भव्य, मतिश्नान 
श्रतशान शोर श्रवधि ट्विक, इन छुब्बीस मार्गणाओंम सब - पन्द्रहों 
योग होते है ॥ २५॥ 


भावार्थ--उपयेक्त छुब्बीस मार्गणाओम पन्द्रह योग इसलिये 
कहे गये हे कि इन सब मार्गगाओका सम्बन्ध मलुष्यपर्यायके साथ 
है और मनुष्यपर्यायम सघ योगोका सम्मव है। 

९ यद्यपि कद्दी-कदीं यद कथन मिलता दे कि आदारफमार्गणार्मे 
कर्मणुयोग नहीं होता, शेप चोदद योग होते हैँ। किन्तु वद युक्ति- 
सकृत नदीं जान पडता, क्योंक्रि जन्मके प्रथम समयमे, फामेण- 
योगके सिवाय अन्य किसो योगका सम्भव नहीं है। इसलिये उस 
समय, कार्मणयोगकेद्वारा ही आहारकत्व घटाया जा सकता है। 

जन्‍्मके प्रथम रखूमयमें जो आदर फिया जाता है,उसमें गह्ममाज 


६ चौथा कर्मग्रन्थ | मार्ग लाझमे- 


ज्स्स्स्स्स्श्म्प्न्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्ल्ट्ड्िफसफकसकसससं्ज 
युद्वल दी साधन द्वोते हैं, इसलिये उस समय, कार्मणकाययोग मान- 
नेकी जरूरत नहीं है। ऐसी शड्ढडा करना व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम 
समयमे, आद्याररूपसे अहण किये हुए पुद्लल उसी समय शरीर- 
रूपमें परिणत होकर दूसरे समयमे आहार लेनेमे साधन वन सकते 
हैं, पर अपने अदरणमें झप साधन नहीं बन सकते ॥ श५॥ 


तिरिइात्यअरजयसासण,-अनाणउवसमअभव्वामिच्छेसु। 

तेराहारहुगण, तें उरलदुगूण झुरनरए॥ २६॥ 
तियंक्रू्ययतसासादनाशानोपशमाभव्यामिथ्यात्वेषु | 
त्रयोदशाहारकीद्विकेनास्त औदारिकद्विकोना: सुरेनरके || २६ ॥ 


अधथ--तिय श्वगति, स््रीवेद, अ्रविरति, साखादन, तीन श्रश्ञान, 
डपशमसम्यक्त्व , श्रमव्य और मिथ्यात्व, इन दस मार्गणाओम 
आहारक-द्विकके सिवाय तेरह योग होते हैं। देवगति और नरक- 
गतिमें उक्त तेरहमेसे ओऔदारिक-छिकके सिवाय शेष ग्यारह योग 
होते हैं ॥ २६ ॥ 

भावार्थ--तियेश्वगति आ्रादि उपयुक्त दस मार्गणाओमे आहा- 
रक-द्विकके सिवाय शेप सब योग होते हैं। इनमेंसे त्रीवेद और 
उपशमसम्यक्‍्त्वको छोड कर शेष आठ मार्गेणाश्रोमे आहारकयोग' न 
होनेका कारण सर्वविरतिका अभाव दी है। स््रीवेद्मे स्वंविरतिका 
संभव होनेपर भी आहारकयोग न होनेका कारण स्त्रीजातिको 
उृण्वादं--जिसमें चौद्द पूर्व हैं--पढ़नेका निषेध है। उपशमस- 
स्थक्त्वमें सर्वविरतिका संभव है तथापि उसमें आहारकयोग न 
माननेका कारण यह है कि डपशमसम्यक्त्वी झाहारकलब्धिका 


भ्रयोग नहीं करते । 
१--देखिये, परिशिष्ट त्त ! 





-योग ।] भार्गयास्थान-अधिकार | &७ 


व्््ल्ख्च्च्ख्ं्ज््ंआआ॥॥आ॥आ॥॥॥»़्»थआ्आं़»्ंञ्&थ2ञ्य्खओओओअलललओआिण 
तियंश्वग तिममें तेरह योग कद्दे गये हैं। इनमेंसे चार मनोयोग,चार 
चचनयोग और एक औदारिककाययोग , इस तरहसे ये नी योग पर्याप्त- 
अवस्थाम होते हैं। वेक्रियकाययोग शौर वेक्रियमिभ्रकाययोग पर्याप्त- 
आवस्थामे होते हैँ सही, पर सब तियंश्लौफो नहीं, किन्तु पेक्रिय- 
लब्धिके बलसे वैक्रियशरीर वनानेवाले कुछ तियश्लौको ही। कार्मण 
औौर ओदारिकमिश्र, ये दो योग, तियश्चौको श्रपर्याप्त-अवस्थामे 
ही होते हैं । 
ख्रीवेदंमें तेरह योगोौका संभव इस प्रकार हैः--मनके चार, 
चचनके चार, दो: वेक्रिय ओर एक श्रौदारिक, ये ग्यारह योग 
मलुप्य-तियं श-ज्ञीफो पर्याप्त-अचस्थामे, वेक्रियमिथ्रकाययोग देच- 
स्रीको अपर्याप्त-अचस्थामें, श्रीदारिकमिश्रकांययोग' मनुष्य-तिर्य आ- 
स्त्रीको अपर्याप्त -अवस्थामें और कार्मशकाययोग पर्याप्त-मन्नुष्य- 
ख्त्रीको फेवलिसमुद्धात-अवस्थाम होता है । 
अविरति, सस्यग्दष्टि, साखादन, तीन श्रशञान, अ्रसव्य और 
मिथ्यात्व, इन सात ॥मार्गणाओम चार मनके, चार चचनके, ओऔदा- 
रिक ओर वेक्रिय, ये दूस योग पर्याप्-अ्वस्थाम होते हैं।फार्मण- 
फाययोग विद्रहदगतिम तथा उत्पत्तिके प्रथम क्षणमें होता है। श्रोदा- 
रिकमिश्र और वैक्रियमिश्र, ये दो योग अपर्याप्त-अवस्थाममें 
होते हैं। 
१--लीवेदका मतलव इस जगह द्र॒व्यस्ीवेदसे हो है। क्योंकि उसी आदारकयोगका 
अमाव धट सकता है । भावस्नरीवेठमें तो आहारकयोगका समव है अर्थात्‌ जो द्वन्यसे पुरुष होकर 
भावज्लीवेदका भनुभव करता है, वद भी आदारकयोगवाला द्योता है। इसी तरद आगे उप- 
योगाधिकारमें जद्दों चेदमें वारह उपयोग कहे एँ, वहाँ भी वेदका मतलब द्रव्यपेदसे दी है। 
क्योंकि ज्ञायिक-उपयोग भाववेदरहितको ही होते हैं, इसलिये माववेदमें वारद्द उपयोग नहीं घट 
सकते । श्ससे उलटा, गुणस्थान-अधिकारमें वेदका मतरूव भाववेदसे ही है, वर्योकि वेदमें नौ 


34378 कटे हुए हैं, सो माववेदम ही घट सकते हैं, द्रव्यबेद तो चौददवें गुणरथान पर्यन्त 
रहता है । 





हु 





ड्ष चोथा कर्मप्रन्थ । मार्गणाओमे- 


उपशमसम्यफ्त्वमें चार मनके, चार वचनके, ओऔदारिक 
और वेैक्रिय, ये दूस योग पर्याप्त-अवस्थाम पाये जाते हैं। कार्मण 
ओर चैक्रियमिश्र, ये दो योग अपर्याप्त-अवस्थामें देवोकी श्रपेक्षासे 
समभने चाहिये, क्योकि जिनका यह मत है कि उपशमश्रेणिसे ग्रिरने- 
वाले जीव मरकर अनुत्तरविमानमे उपशमसम्यफ्त्वसहित जस्म 
लेते ६, उनके मतसे श्रपर्याप्त देवोमें उपशमसस्यक्त्वके समय उक्त 
दोनों योग पाये जाते है । उपशमसम्यकत्वमें औदारिकमिश्रयोग 
गिना है, सो सेद्धान्तिक मतके अज्लुसार, कार्मग्रन्थिक मतके 
अनुलार नही, क्योंकि कार्मग्रन्थिक मतसे पर्याप्र-अवस्थाम फेवलीके 
सिवाय अ्रन्य किसीको वह योग नहीं होता। अपर्याप्ृ-अथब स्थामे 
सनुष्य तथा तिर्यश्व॒को दोता है सही, पर उर्हें उस अवस्थामें किसी 
तरहका उपशमसस्यक्त्व नहीं होता । सैद्धान्तिक मतसे डपशम- 
सम्यकत्वमें ओशारिकमिअ्रयोग घट सकता है, फ्योक्ति सैद्धान्तिक 
विद्वान वेक्रियशरी रकी रचनाके समय वेक्रियमिश्रयोग न मानकर 
शओऔदारिकमिश्रयोग सानते हैं; इसलिये बद् योग, प्रन्थि-सेद -जन्य 
डपशमसम्यकत्ववाले वैक्रियलब्धि-संपतञ्न मजुष्यमें वेक्रियश रीरकी 
रचनाके समय पाया आा सकता है | 

देवगति और नरकगतिम विरति न होनेसे दो आहारकयोगोॉफा 
सम्भव नही है तथा ओऔदारिकशरीर न होनेसे दो ओऔदा रिकयोगौंका 
संभव नहीं है । इसलिये इन चार योगोके सिदाय शेष ग्यारह योग 
उक्त दो गतियाँमें फ्दे गये हैं, सो यथासम्भव घिचार केया 
चाहिये ॥ २६ ॥ 


१--यद्द मत स्वय य्न्थक्चारने ही आगेकी ४६पीं गामामें शस अ्रशसे निर्दिष्ट किया ऐ-- 


“बिउव्वगाह्ारगे उररूमिस्सं” 


) 


न्योग | मार्गयास्थान-अधिकार | 4& 








कम्छुरलदुर्ग धावरि, ते सविजाज्विहुग पंच इगि पवणे | 
छ असंनि चरमसवहजुय, ते विउवटुगण चर विगरूे ॥२७॥ 


कार्मणौदारिफद्विक स्थावरे, ते सवेक्रियाद्दिका: पश्चेकस्मिन्‌ पवने । 
पडसण्छशिनि चरमवचोयुतास्ते वेक्रियद्चिकोनास्वत्वारों विकरे ॥२७॥ 


शअ्र्थ--स्थावरकायमें, कार्मण तथा श्रोदारिक-छिफ्क, ये तीन योग 
होते हैं। एकेन्द्रियजाति और चायुकायमें उत्त तीन तथा चैकिय-छ्िक, 
ये कुल पॉच योग होते हैं। श्रसशीर्मे उक्त पाँचओऔर चरम वचनयोग 
(असत्यामर्पावचन) कुल छद योग होते हैं। विकलेन्द्रियमें उक्त छह- 
मेंसे वैक्रिय-छिककों घटाकर शेप चार (कार्मण, आओदारिकमिशभ्र, 
ओदारिक और असत्यासृपावचन) योग होते है ॥ २७ ॥ 


भावषार्थ--स्थावरकायमें तीन योग कहे गये हैं, सो वायुकायके 
सिवाय श्रन्‍्य चार प्रकारके स्थावरोर्म समझना चाहिये। क्योंकि 
वायुकायमें और भी दो योगोका संभव है। तीन योगोमेसे कार्म श॒काय- 
योग, विश्नहृगतिम तथा उत्पत्ति-समयमें, श्रोदारिकमिश्रकाययोग, 
उत्पत्ति-समयको छोड़कर शेप अ्रपर्याप्फालमें और औओऔदारिक- 
काययोग, पर्याप्त-अवस्थामं समझना चाहिये । 

पकेन्द्रियजातिम, वायुकायके जीव सी आ जाते हैं। इसलिये 
उसमे तीन योगोके अतिरिक्त, दो वैक्रिययोग मानकर पॉनच 
जग फहे हैं। 


वायुकायमें भनन्‍्य स्थानोकी तरह फार्मण ग्रादि तीन योग पाये जाते 
हैं, पर इनके सिचाय और भी दो योग (बैक्रिय और वैक्रिय मिश्र) होते 
हैं। इसीसे उसमें पॉच योग माने गये हैं। वायुकायेमें पर्याप्त बाद्र 





१--यही बात प्र्मपना-ूर्णिमे कदो हुई हे -- 


१०० चौथा कर्म प्रन्थ ! ' झार्गगाओंमें- 


जीव, वैक्रियलब्धि-संपन्न दोते हैं, वे ही वैक्रिय-छ्ििकके अधिकारी 
है, सब नहीं । वेक्रियशरीर वनाते समय, वेक्रियमिश्रकाययोग और 
बना घुकनेके बाद उसे धारण करते समय चैक्रियकाययोग होता है। 
असंदीम छुद योग कहे गये हैं | इनमेंसे पाँच योग तो वायुकाय- 
की अपेक्षासे , क्योकि सभी एकेन्द्रिय असंज्ञी ही हैं। छुठा अखसत्या- 
सषावचनयोग, दीन्द्रिय आ दिकी अपेक्तासे , क्योकि दीन्द्रिय, चीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर संमूर्च्छिमपश्चेन्द्रिय, ये सभी अखंझी हैं। 
द्वीन्द्रिय आदि असंशी जीव, सापालब्धि-युक्त होते हैं, इसलिये उनमें 
अखत्याम्॒पावचनयोग होता है। 
विकलेन्द्रियम चार योग कहे गये हैं, क्योंकि वे, वैक्रियलब्धि- 
संपन्न न होनेके फारण वैक्रियशरीर नही बना सकते। इसलिये 
उनमें असंशीसस्बन्धी छुह योगामेसे वेक्रिय-छिक नहीं होता ॥ २७ ॥ 


कम्सुरलसीसविएु मण,-वइ्समइथछेयचक्खुमणना णे । 
उरलदुगकम्मपढर,तिससणवह केवलदुर्गांमे ॥ शे८ ॥ 
क्मीद, रिकमिश्र [बना मनोवचस्सामायिकच्छेदचक्षुमनोजा ने । 
आओंदारक द्वि 5कर्मप्रथमान्तिममने!वच , केवल्द्विक ॥ २८ ॥ 


अारथ--मनोयोग, बचनयोग, सामायिकचारिचत्र, छेदोपस्थाप- 
नीयचारित्र, चक्तुदर्शन और मनःपर्यायज्ञान, इन छुह मार्गणाओंमें 





“तिण्ह ताव रासीणं, वेडव्विअलद्धी चेव नत्यि 
वाद्रपज्ञताणं पि, संखज्वइ मागस्स त्ति ॥” 
“पघचसग्र॒ह-द्धार १ की दटीकार्मे प्रमाणरुपसे उद्धृत । 
अर्थात्‌--अ्रपयाँप्त तया पर्याप्त सुक्म और ्रपर्याप्त वादर, इन तीन प्रकारके वायुका- 
फैशॉमें तो वैक्रियलब्धि है द्वी नहीं। पर्याप्त बादर वायुकायमें है, परन्तु वह सबमें नहीं, सिर्फ 
५,  संख्यातवें भागमें ही है।? 


>योग । मार्गयास्थान-भधिकार । १०१ 


चःःस्55ःःः् क्‍कअसकओइ८&<€८इ$ईलइई&लइड&स्‍ल्‍लटंटचस्‍स्चस्च्ंचलट2ल्ट्ट्टअ्टट्डिडस्‍डडसटडटििििड्श्य्गब्कहटटिट्स्स्ट्ि 
कार्मण वथा श्रौदारिकमिश्रको छोड़कर तेरह योग होते हैं। केचल- 
द्विकमें औदारिक द्विक, क्ार्मण, प्रथम तथा श्रन्तिम मनोयोग ( सत्य 
तथा श्रसत्याय्षामनोयोग ) और प्रधम तथा अन्तिम वचनयोग 
( सत्य तथा असत्याम्रघावचनयोग), ये सात योग होते हैं ॥ र८ ॥ 


भसावार्थ--मनोयोग आदि उपयंक्त छुह मार्गणाएँ पर्याप्त-अवब 
स्थार्मे दही पायी जाती हैँ। इसलिये इनमें कार्मण तथा ओदारिक 
मिश्र, ये अपर्याप्त-अ्वस्था-भावी दो योग, नहीं होते। कैचलीको 
कैवलिसमुद्धातमें ये योग होते हैं। इसलिये ऋद्यपि पर्याप्त-शव 
स्थामें भी इनका समव है तथापि यह जानना चाहिये कि फेवलि 
समुद्धातमें जब कि ये रगेग होते हैँ, मनोयोग आदि उपयुक्त छहमेंसे 
कोई भी भार्गणा नही होती । इसीसे इन छह मार्गयाओम उक्त दो 
योगके सियाय, शेष तेरह योग कहे गये हैं'। 

केवल-हिकमें श्रोदारिक-छ्िक आदि स्वात योग कहे गये हैं, सो 
इस प्रकारः--सयोगीफेवली को, शझ्ोदारिककाययोग सदा ही रहता 
है,सिर्फ केवलिसमुद्घातके मण्एवर्ती छुद समयामें नहीं होता। औदा 
रिकमिश्रकाययोग, फेवलिसमुद्धातके दूसरे, छुठे ओर सातवें समयमे 
तथा कार्मणकाययोग तीसरे, चौथे भौर पाँचव समयमे होता है । दो 
चचनयोग, देशना देनेके समय होते है. शौर दो मनोयोग किसीके 
प्रक्षका मनसे उत्तर देनेके समय | मनसे उतच्तर वेनेका मतलय यद 
है कि जब कोई अज्लुत्तरविमानधासी देव या मनःपर्यायशानी अपने 
स्थानमें रहकर मनसे द्वी केवलीको प्रश्न करते हैं, तब उनके प्रश्नको 
केवलश्ानसे जानकर केवली भगवान उखस्रका उत्तर मनसे ही देते 
हैं। अर्थात्‌ मनोद्॒व्यंको प्रदयकर उसकी ऐसी रचना करते हैं कि 


१--देखिये, परिशिष्ट “थ ? 
२--सोम्मटसार-अीवकाएडक्की २२८थों गायामें सी केबलीको[]दृम्यमवका सम्बन्ध माना है । 





१०२ चौथा कर्मग्रन्ध । मार्गणाओमे- 


जिसको अवधिशान या मनःपर्यायशानकेद्वारा देखकर प्रश्नकर्ता 
केवली भगवान्‌के दिये हुए उत्तरको अज्ञमानद्वारा जान लेते हैं। 
यद्यपि मनोह॒व्य बहुत सच्म है तथापि अवधिक्रान और भनःपर्या- 
यक्षानमें उसका प्रत्यक्ष शान कर लेनेकी शक्ति है। जेसे कोई मानस- 
शाखसत्रश् किसीके चेहरेपर दोनेवाले सूक्ष्म परिचतेनोको देखकर उसके 
मनो-गत-भावको अ्रज्नुमानद्वारा जान लेता है, वेसे ही श्रचवधिक्षानी या 
मनःपर्यायज्ञानी मनोद्वव्यकी रचनाको साज्षात्‌ देखकर अलजुमान- 
द्वारा यद्द जान लेते हैं. कि इस प्रकारकी मनो-रचनाकेहारा अमुक 
अथेका हो चिन्तन किया हुआ द्वोना खाहिये ॥ २५॥ 


मणवइडरला परिहा,-रि खुछहुसि नव ते छ सी सि सविउव्या। 
देखे सबिडव्विदुगा, सकस्छुरलभीस अहखाए।॥ २६॥ 


मनोवच ओदारिकाणि परिद्ारे सूक्ष्म नव ते तु मिश्रे सवोक्रिया: । 
देशे स्वैक्रियद्धिका,, सकामंणोदारिकमिश्राः यथाख्याते ॥२९॥ 


अर्थ--परिद्दारविशुद्ध और सूचमसमस्परायचा रित्रमे मनके चार, 
बचनके चार और एक ओदारिक, ये नो योग होते हैँ। मिश्रमें 
(सम्यम्मिथ्यादष्टिमें) उक्त नो तथा एक वैक्रिय, कुल दस योग होते 
हैं | देशविरतिम उक्त नो तथा वैक्रिय-द्विक, कुल्न ग्यारह योग होते 
हैं। यथाख्यातचारित्र्मे चार मनके, चार वचनके, कार्मण और 
ओोदारिक-छ्विक, ये ग्यारह योग होते हैं. ॥ २६ ॥ 
भावार्थ--कार्मण और ओदारिकरमिश्र, ये दो योग छुग_स्थके- 
लिये अ्रपर्याप्र-अवस्था-भावी हैं, किन्तु चारित्र कोई भी अ्रपर्याप्त- 
अवस्थामे नहीं होता। वैक्रिय और वैक्कियमिश्र, ये दो योग वैक्रिय- 
_ 'कक्चिकां प्रयोग करनेवाले ही मलुष्यको दोते हैं। परन्तु परिहार- 
० . या सूचमसस्परायचारित्रवाला कभी चैक्रियलब्धिका प्रयोग 
महीं करता। आहारक झौर आद्वारकमिश्र, ये दो योग चतुर्दश- 


योग । मार्गणास्थान-अधिकार । श्ण्े 
3 ओम बन 078: 77 5 हे 2 के जय जबरन अमल 
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पूर्व-धर प्रमत मुनिको ही होते हैं, किन्तु परिहारविशुद्धचारित्रका 
अधिकारी कुछ-कम दस पूर्वका ही पाठी होता है और सूद्मसंपराय- 
चारित्रवाला चतुर्देश-पू्व-धर होनेपर भी अरप्रमत्त ही होता है, इस 
कारण परिद्दारविशुद्ध और सूच्मसंपरायमे फार्मण, औदारिफमिश्र, 
वैक्रिय, वैक्रियमिश्र, आहारक और श्द्वारकमिश्र, ये छुदद योग नहीं 
होते, शेष नो होते हैं । 

मिश्रसम्यक्त्वके समय मत्यु नहीं होती | इस कारण अपर्याप्त- 
अवस्थाम वह सस्यक्त्व नहीं पाया जाता। इसीसे उसमे कार्मण, 
ओदारिक मिश्र भौर बैक्रियमिश्र, ये अ्रपर्याप्त-अवस्था-भावी तीन योग 
नहीं होते । तथा मिश्रसम्यक्त्वके समय चोद्द पूर्वके ज्ञानका सं सच 
न होनेके कारण दो आद्वारकयोग नहीं होते । इस प्रकार कार्मण 
244६ पाँच योगोको छोड़कर शेष दूस योग मिभ्रसमस्यक्त्वमें 
होते हैं । 

इस जगह यह शबड्जा होती है कि मिश्रसस्यक्त्वमें अपर्याप्त-अच- 
स्था-भावी वैक्रियमिश्रयोग नहीं माना जाता, सो तो ठीक है, 
परन्तु वैक्रियलव्धिका प्रयोग करते समय भन्ुष्य और तिर्य॑श्व॒को 
पर्याप्-अवस्थामें जो वैक्रियमिश्रयोग दोता है, वह मिश्रसम्यफ्त्वमें 
क्यों नहों माना जाता ? इसका समाधान इतना ही दिया जाता है 
कि मिश्रसस्यक्त्व ओर लब्धि-जन्य वैक्रियमिश्रयोग, ये दोनों पर्याप्त- 
अवस्था-भावी हैं, किन्तु इनका साहचये नहीं होता | अर्थात्‌ मिश्र- 
सम्यकत्वके समय लब्धिका प्रयोग न किये जानेफे फारण वेक्रिय- 
मिश्रकाययोग नहीं होता । 

बतधारी श्रावक, चतुर्देश-पूर्वा ओर, अपर्याप्त नहीं होता, इस 
कारण देशविरतिम दो श्राह्यरक और अ्रपर्याप्त-अवस्था-भावी कार्मण 
ओर ओदारिकमिश्र, इन चारफे सिवाय शेष ग्यारह योग माने 
जाते हैं। ग्यारहमें वैक्रिय और वैक्रियमिञ्र, ये दो योग गिने श॒ए हैं, 


१०४ चौथा फर्मग्रन्थ ) मार्गणाओमे- 





य्य्य्््य्््य्य्ख्ख्ह्च्च्स्य्स्स्स्स्््स्््स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्ल्श्राज++ 
सो इस लिये कि अस्बड” आदि आवकद्धारा वैक्रियलब्धिसे वेक्रिय- 
शरीर बनाये जानेकी बात शास्त्रमें प्रसिद्ध है। 
यथाख्यातचारित्रवाला श्रप्रमत्त ही होता है, इसलिये उस 
चारित्रम दो वेक्रिय श्लोर दो आ्राह्यरक, ये प्रमाद-सहचारी चार 
योग नहीं दोते, शेष ग्यारह होते हैं। ग्यारहमें कार्मण और ओदा- 
रिकमिश्र, ये दो योग गिने गये है, लो फेवलि समुद्धातंकी श्रपेच्तासे। 
केवलिखपुद्धातके दूसरे, छुठे ओर सातव समयमें ओरदारिकमिश्र 
और तीसरे, चोथे ओर पॉचर्वे समयमे कार्मणयोग होता है ॥२६॥ 


५ मम अल  अम क2 ली अल मत मसल मिककल अम म कल कपप लज यल ६22. न 


१--देखिये, ओऔपपातिक १० ६६ । 
2--देखिये, परिशिष्ट द ।! 


>उपयोग । मार्गणास्थान-अधिकार | श्०्प 
अ्ल्फा्लिििडटस्‍सडस्च्च्च्च्स्चच्च्चच्च्च््ख्स्सच्स्य्थ्य्य्स्य्च्य्य्थ्च्च्खखस्ख््खखच्ख्च्ख्सच्थ्च्प्य्थ्स्ट्स्प्ि 


(४)-मार्गणाओंमें उपयोग । 
[छह गाथाओंसे । ] 
' ति अनाण नाण पण चड,दंसणय वार जियलक्खणुवओ गा। 


# 5 ८ ६. 


विशु मणनाएणदुकेवल, नव सरतिरिनिरथअजएसु ॥३०॥ 


प्रीष्यज्ञानानि शानानि पञ्च चत्वारि.दशनातने द्वादश जीवकक्षणमुपयोगा) । 
बिना मनोज्ञानद्विकेवल, नव सुरतियंड्निरयायतेपु ॥ ३० ॥ 





अर्थ--तीन अज्ञान, पाँच ज्ञान और चार दर्शन ये बारह उप- 
योग हैं, जो जीवके लक्षण है। इनमेंसे मनःपर्यायश्ञान और 
फेवल-छ्विक, इन तीनके लिवाय शेष नो उपयोग देवगति, तिर्यश्व- 
गति, नरकगति और अविरतमे पाये जाते है ॥ ३० ॥ 


भावार्थ--किसी चस्तुका लक्षण, उसका असाधारण धर्म हे; 
क्योंफि लक्षणका उद्देश्य, लक्ष्यको अन्य वस्तुआसे भिन्न वतलाना है; 
जो असाधारण धर्ममें ही घट सकता है। उपयोग, जीवके श्रसाधा- 
रण ( खास ) धर्म हें ओर अजीवसे उसकी भिन्नताको दरसाते हैं, 
इसी कारण वे जीवके लक्षण कहे जाते हैं । 


मनःपर्याय और केचल छिक, ये तीन उपयोग सर्वेविरति-सापेत्त 
हैं, परन्तु देवगति, तिय॑श्वगति, नरकगति भौर अविरति, इन चार 
मार णाओंमे सर्वेविश्तिका संभव नहीं है, इस फारण इनमें तीन 
उपयोगोफो छोडकर शेष नो उपयोग माने जाते हैं । 

अविरतिबालोंमेंसे शुद्ध सम्यक्‍त्वीको तीन झ्ान, तीन व्शैन, ये 
छुद्द उपयोग और शेष सबको तीन अश्चान और दो दर्शन, ये पाँच 
उपयोग सममभने चाहिये ॥ ३० ॥ 


१०६ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओमें- 





तसजोयवेयसुक्का,-हारनरपर्णिदिसनिमवि सब्चे । 
नथयणेयरपणलेसा,-कसाह दस केवलदुयणा ॥ ११ ॥ 


प्रसयोगवेदशुक्लाहारकनरपस्चेन्द्रियसशिभव्य सर्वे | 
नयनेतरपश्चुलेश्याकधाये. दश केवलद्विकाना: ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--त्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, शुक्कलल्रेश्या, आहारक, 
मजुष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, संज्ी शोर भव्य, इन तेरदह मार्गणाओंम 
सब उपयोग होते हैं। चच्चुदंर्शन, अचक्षुदंशेन, श॒क्कके सिवाय शेष 
पाँच लेश्याएँ ओर चार कषाय, इन ग्यारह मार्गणाओम फेवल-द्विक- 
को छोड़कर शेष द्स उपयोग पाये जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ--चरसकाय श्रादि उपयुक्त तेरदह मार्गणाओमेंसे योग, 
शुक्कलेश्या ओर आद्ारकत्व, ये तीन मार्गणाएँ तेरहव गुणस्थान 
पर्यन्‍्त और शेष दस, चौदहवे गुणस्थान पर्यनत पायी जाती हैं; 
इसलिये इन सबमें बारह उपयोग माने जाते है। चोदहवे गुणस्थान 
पर्यन्त वेद पाये जानेका मतलब, द्वव्यवेद्से है, क्योंकि भावचेद तो 
नोव गुणस्थान तक ही रदता है। 


अक्षुदंशेन ओर अचच्ुदंर्शन, ये दो यारहव गुणस्थान पर्यनत, 
करृष्ण-आदि तीन लेश्याएँ छुठे गुणस्थान पर्यन्त, तेजः-पद्म, दो 
लेश्याएँ सातवें गुणरुथान प्यन्‍्त और कषायोद्य अ्रधिकले अधिक 
द्सवे शुणस्थान पर्यनत पाया जाता है, इस कारण चक्षुदेर्शन आदि 
उक्त ग्यारह मार्गयाओम केवल-छ्विकके खिवाय शेष दूख उपयोग 


ते हैं ॥३२१॥ 
रिदिआसाने दुअना,-णएदंसण हगियितिथावरि अचक्खु। 
तअनाण दंसणदुगगं, अनाणतिगग्मभवि मिच्छदुगे॥३२॥ 


“उपयोग | मार्गगास्थाम-अधिकार । १०७ 





चतारीन्द्रिवासंशिनि दृथक्ञानदशनमेकादित्रिस्थावरेडचक्षु: । 

ज्यशान दरशनदिकमश्ञानत्रिकाभब्य मिथ्यात्वादेक || ३२ ॥ 

अर्थ--चतुरिन्द्रिय और श्रखंजि-पश्चेन्द्रियमें मति और श्रुत दो 
झज्षान तथा चच्ुः श्रोर श्रचक्ु: दो दर्शन, कुल चार उपयोग होते 
हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भरीन्द्रिय और पॉच प्रकारके स्थावरमे उक्त 
चारमेंले चक्ुदर्शनके सिवाय, शेष तीन उपयोग होते हैं। तीन 
झजशान, पध्यसव्य, और मिथ्यात्व-हिक ( मिथ्यात्व तथा सासादन ), 
इन छद्द मार्गणाओ्मं तीन श्रशान ओर दो दर्शन, कुल पाँच उपयोग 
होते हैं ॥| ३२॥ 

भावार्थ--चतुरिन्द्रिय और असंशि-पश्चेन्द्रियमं विभज्ञज्ञान प्राप्त 
करनेकी योग्यता नहीं है तथा उनमें सम्यक्‍त्व न दोनेके कारण, सम्य- 
कत्वके सहसायी पाँच ज्ञान और अवधि और फेचल दो दर्शन, ये सात 
पक नहीं होते, इस तरद्द कुल आठके सिवाय शेष चार उपयोग 

| 

एफेन्द्रिय श्रादि उपयुक्त आठ मार्गणाशम नेत्र न होनेके कारण 
चच्चुदं्शन श्रोर सम्यक्त्व न होनेके कारण पाँच ज्ञान तथा अवधि 
ओर फेवल, ये दो दर्शन और तथाविध योग्यता न होनेके कारण 
विभद्गशशान, इस तरह कुल नो उपयोग नहीं होते, शेष तीन होते हैं । 

अज्ञान त्रविक आदि उपयेक्त छद मार्गणाओम सम्यक्त्व तथा 
घिरति नहीं है, इसलिये उनमें पॉच शान और अवधि-केचल, ये दो 
दर्शन, इन सातके सिवाय शेष पाँच उपयोग होते हैं । 

सिद्धान्तो, विभडशानीमें अवधिदर्शन मानते हैं और सास्वादन- 
गुणस्थानमे अशान न मानकर शान ही मानते ' हैं; इसलिये हल जगह 
झशान-तिक आदि छुद मार्गणाओम अवधिदर्शन नहीं माना है ओर 


१--खुलाब्चेबेलिये २१वीं ठया ४श्वीं गाथाका टिप्पण देखना चाहिये । 





१०८ चोथा कमंग्रन्थ । मार्गशाओंमें- 











खास्वादनमागंणाम ज्ञान नहीं माना' है, सो कार्मग्रन्थिक मतके 

अज्ुसार समझना चाहिये ॥ ३२॥ 

केवलदुगे निमदुर्गं, नव तिझ्ननाण विणु खहयअहखाये । 

देसणनाणातिग दे,।|सि मीसि अन्नाएसीस त॥ ३३ ॥ 
फेवलद्विके निजद्विकं, नव व्यज्ञान विता क्षायिक्रयथाख्याते । 


७2%] हक 


दशनज्ञानत्रिक देशे मिश्रेड्ञानमिश्र तत्‌ ॥३३॥ 


अरथ--फ्रेचल-द्विकर्मे निज-द्धिक (केचलशान और फेवलद्शैन) दो 
ही उपयोग हैँ । कज्ञायिकसम्यक्त्व और यथाल्यातचारित्रमं तीन 
अज्ञानको छोड़, शेष नो उपयोग होते हैं। देशविरतिमें तीन शान 
और तीन दशेन, ये छह उपयोग होते हैं । मिश्र-दश्टिमें वही 
उपयोग शअज्ञान-मिश्रित होते हैं ॥३३॥ 
भावाथ--फेवल-टद्विकमें फेवलशान ओर फेचलद्शन दो ही 
उपयोग माने जानेका कारण यह है कि मतिश्ञान झ्रादि शेष दस 
छाप्मस्थिक उपयोग, फेवलीको नहीं होते । 
क्ायिकसम्यक्त्वके समय, मिथ्यात्वकां अभाव ही होता है । 
यथायस्यातचारित्रके समय, ग्यारह गुणस्थानमें मिथ्यात्व भी हे, 
पर सिर्फ सत्तागत, उद्यमान नहीं, इस कारण इन दो मार्गणाआमे 
'मिथ्यात्वोदय-सद्भावी तीन श्रकज्ञान नहीं होते.। शेष नो उप- 
योग होते है। सो इस प्रकार:--उक्त दो भागणाझौमे छुप्मस्थ- 
अचस्थामे पहले चार ज्ञान तथा तीन दर्शन, ये सात उपयोग और 
'केचलि-अवस्थाम फेचलशान और केवलदशन, ये दो उपयोग । 
9 देशविरतिम, मिथ्यात्वका छदय न होनेके कारण तीन अशान 
: होते शौर सघेविरतिकी अपेक्षा रखनेघाले मनःपर्यायज्ञान और 


४“... +--यही मत गोम्मरसार-जीवकाण्डकी ७०४वीं गायामें उल्निखित है । 


तर 


>छपयोग ; मार्गशारथान-अधिकार । १०६ 


बम मरवकनन नानक थ ७ ख च ख स्खच्?थ िच्व््य््ििोिो़ि ि़ च़ चच्व्ु व्शश ्््च्खचख ख  च  ख खधध्रमम 
फेवल-द्विक, ये तीन उपयोग भी नहीं टोते, शेष छह होते हैं। छहमें 
अवधि-द्विकका परिण्णन इसलिये किया गया है कवि भ्रावक्रॉको 
अवधि उपयोगका वर्णन, शास्त्रमें मिलता है । 
मिश्र-द शिमें छुह उपथोग वही होते हैं, जो देशविरतिमे, पर 
विशेषता इतनी है कि मिश्र-दृष्टिमं तीन ज्ञान, मिश्रित होते हैं, 
शुद्ध नद्दी अर्थात्‌ मतिशाव, मति-अज्ञान-मिश्रित, श्रुतश्ञान, श्रुत- 
अजञ्ञान-मिश्रित और श्रवधिज्ञान, विभज्ञज्ञान-सिश्चित होता हे। 
मिश्चितता इसलिये मानी जाती है कि मिश्र-दष्टिगुणस्थानके समय 
श्रद्ध-विशुद्ध दर्शनमोहनीय-पुञझ्कका उदय होनेके कारस परिणाम 
कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध शर्थात्‌ मिश्र होते हैं । शुद्धिकी अपेत्तासे 
मति आदिको शान और अशुद्धिकी अपेक्षासे अज्ञान कहा जाता है। 
गुगास्थानमे अवधिद्शेनका सम्बन्ध विचारनेवाले कार्मप्रन्थिक 
पक्त दो हैं। पहला चौथे आ्रादि नो गुणस्थोर्नो्में श्रवधिद्र्शव मानता 
है, जो २१वीं गा०में निर्दिण है | दूसरा पक्त, तीसरे गुणस्थानमे भी 
अवधिद्र्शन मानता है, जो ४०वीं गाथा निर्दिएर है। इस जगह 
हू पक्तको लेकर ही मिश्र दष्टिके उपयोगोर्मे अवधिदर्शव गिना 
॥ ३३ ॥ 


सणनाणचक्खुवजा,अणइहारि तिन्नि देखण चडउ नाणा ! 

चडनाणसंजमोचस,-सवेयगे ओहिदंसे य ॥ ३४ ॥ 
मनोशानचक्षुवजों अनाहारे च्रीणि दशनानि चत्वारि शानानि,। 
चतुशोनसयमोपशमवेदकेडबधिदर्शने च ॥३४॥॥ 
अर्थ--अनाहारकमार्गणार्म मनःपर्यायज्ञान और चअक्षुदंशेनको 

छोडकर, शेष द्स उपयोग द्ोते हैं। चार शान, चार संयम, उप- 


१--जैसे --श्रीयुत्‌ धनपतिसिंहओऔद्वारा मुद्रित उपासकदशा पृ० ७० । 
२--मोम्मरतारमें यद्दो वात मानी हुई है। देखिये, जीवकाण्डकी गाथा ७०४ । 





११० जोथा कर्मप्रस्थ । मार्गलाह्ोंमे- 





शमसम्यक्त्व, वेदक अर्थात्‌ ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्व और अवधि- 

दर्शन, इन ग्यारह मार्गणाश्नोमें चार शान तथा तीन दशेन, कुल 
सात उपयोग होते हैं ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--विप्रद्गगति, फेवलिसमुद्धात और मोक्षम अ्रनाह्ारकत्व 
होता है । विश्नदगतिमं आ्राठ उपयोग दोते हैं। जेसेः--भावी 
तीर्थंकर आदि खम्यकत्वीको तीन शान, मिथ्यात्वीको तीन अशान 
ओर सम्यकत्वी-मिथ्यात्वी डभयकों अचक्षु और अवधि, ये दो 
दर्शन | केवलिसमुद्धात और मोक्ष केवलशान और केवलद्शैन, दो 
उपयोग होते हैं। इस तरह सब मिलाकर अनाहारकमा्ग णार्मे 
दूस उपयोग हुए। मनःपर्यायजशान ओर चक्षुदंशन, ये दो उपयोग 
पर्याप्-अवस्था-भावी होनेके कारण अनाहारकमार्गणाम नहीं होते। 

केवलशानके सिवाय चार ज्ञान, यथाझरू्यातके सिवाय चार 
चारित्र, औपशमिक-च्तायोपशमिक दो सम्यक्त्व और अवधिदर्शन, 
ये ग्यारह मार्गणाएँ चोथेसे लेकर बारहवे मुणस्थान तकमे ही पायी 
जाती हैं, इस कारण इनमें तीन अज्ञान और केवल-द्विक, इन पॉच- 
के सिवाय शेष सात उपयोग माने हुए हैं । 

इस जगह शअवधिद्शनम तीन अज्ञान नहीं माने हैँ । सो २१ वीं 
गाथाम कहे हुए “जयाइ नव मइझुश्रोहिदुगे” इस काम ग्रन्थिक मत- 
के अछुसार समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


दो तेर तेर बारस, सण्णे कमा अट्ठ दु चड चउ वयणे । 
चड दु पण तिन्नि काये, जियशुणजाोगोवओगजन्ने॥ ३५ ॥ 

दे त्रयोदश त्रयोदश द्वादश, मनसि क्रमादष्ठ द्वे चत्थारश्वत्वारों बचने । 
%, चत्वारि द्वे पज्च न्रय+ काये, जीवगृणयोगोपयोगा अन्ये || ३५ ॥ 


५ ध्र्थ--अन्य आचार्य मनोयोगमे जीवस्यान दो, गुणक्यान तेरह, 
तेरद, उपयोग बारह, घचनयोगमे जीवश्यान झाठ, गुणक्ष्यन 


-उपयोग । भमार्गणास्थान-अधिकार । १११ 





दो, योग चार, उपयोग चार और काययोगर्म जीवश्यान 
आर, गुणपष्यान दो, योग पाँच झोर उपयोग तीन मानते हैं ॥ ३५ ॥ 


भावार्थं--पहले किसी प्रकारकी विशेष विवक्ता किये बिना ही 
मन, वचन और काययोगमे जीवस्थान आदि्का विचार किया गया 
है, पर इस गाथामे कुछ विशेष विवक्षा करके । अर्थात्‌ इस जगद्ट 
प्रत्यूद्र योग यथासम्भव अन्य योगसे रहित लेकर उसमे जीच- 
स्थान आदि दिखाये हैं। यथासम्भव कहनेका मतलब यह है कि 
भनोयोग तो अन्य योगरद्दित मिलता ही नहीं, इस कारण वह वचन- 
कांय उमय योग-सदचरित ही लिया जाता है , पर वचन तथा काय- 
योगके विषयमे यद्द बात नहीं, वचनयोग कहीं काययोगरद्दित न 
मिलनेपर भी दीन्द्रियांदिमे मनोयोगरहित मिल जाता है। इसलिये 
चह मनोयोगरद्िित लिया जाता है | फाययोग एफक़ेन्द्रियम मन-चचन 
डभय योगरहित मिल जाता है । इसीसे वह वैसा ही लिया जाता है । 


मनोयोगमर श्रपर्यांत ओर पर्याप्त संशी, ये दो जीवस्थान हैं, अन्य 
नहीं, पयोकि अन्य जीवसश्थानोम॑ मनःपर्याप्ति, द्वव्यमन आदि 
सामग्री न होनेसे मनोयोग नही होता । मनोयोगमे गुणस्थान तेरह 
है, क्योकि चौदहत गुणस्थानमें कोई भी योग नहीं होता । मनोयोग 
पर्याप्त-अवस्था-सावी है, इस कारण उसमे अ्पर्याप-अवस्था-भावी 
कार्मण और श्रोदारिकमिश्र, इन दोको छोड़ शेष तेरह योग होते हैं। 
यद्यपि फेवलिसमुद्घातके समय पर्याप्त-अवण्थामे भी उक्त दो योग 
होते हैं। तथापि उस समय पअयोजन न दहोनेफे फारण केवलशानी 
मनोद्रव्यको भ्रहण नहीं करते । इसलिये उस श्रवस्थामें भी उक्त दो 
योगके साथ मनोयोगका साहचयें नहीं घटता । मनवाले प्रायिझौम 
सब प्रकारके योधकी शक्ति पायी जाती है, इस कारण मनोयोगमे 
यारद उपयोग कहे गये है। 


श्श२ चौथा फर्मग्रन्थ | मार्गणाओंमे- 
१७वीं गाथाम मनोयोगर्म सिर्फ पर्याप्त संज्ी जीवस्थान माना है, 
सो चतंमान-मनोयोगवालोको मनोयोगोा मानठर। इस गाथामे 
मनोयोगमर अपर्याध्-पर्याप्त संशि-पश्चेन्द्रिय दो जीवस्थान माने हैं, सो 
वर्तेमान-भावी उसय मनोयोगवालौकों मनोयोगी मानकर । मनों 
योगसस्बन्धी गुणस्थान, योग और उपयोगके सम्बन्धर्मं ऋमसे 
२२, २८, ३ (वी गाथाका जो मब्तव्य है, इस जयह भी चही है , तथापि 
फिरसे उल्लेख करनेका मतलब सिर्फ मतान्तरको दिखाना है। मनो- 
योगमे जीवल्थयान और योग चविचारनेम विवज्षा भिन्न-भिन्न फी गयी 
है। जैसे:--भावी मनोयोगवाले अपर्याप्त संज्षि-पञ्जे स्द्रियको भी मनो- 
योगी मानकर उसे मनोयोगम शिना है। पर योगकीे विषयमे पऐेसा 
नही किया है। जो योग मनोयोगकरे समकालीन हैं, उन्हींको मनो 
योग'में गिना है। इसीसे उसमें कामेण और ओऔदारिकमिश्र, ये दो 
योग नहीं मिने हैं । 
वचनयोगर्म ग्राठ जीवान कहे गये हैं । वे ये हैं;---द्वीनिद्रिय 
त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर श्संज्षि-पश्चेन्द्रिय, ये चार पर्याप्त तथा 
अपर्याप्त। इस जगह वचनयोग, मनोयोगरहित लिया गया है, सो इन 
आउठ जीवस्थानोमे ही पाया जाता है। १७ वीं गाथामें सामान्य वचन- 
योग लिया गया है। इसलिये उस गाधामे_ं चचनयोगम संशिपश्ञे- 
न्द्रिय जीवस्थान भी गिना गया है। इसके सिचाय यह भी भिन्नता 
है कि उस गाधाम वर्तेमान वचनयोगवाले ही वचनयोगके रुवामी 
विवज्चित है; पर इस गाथामें वर्तमानकी तरह भावी वचनयोग- 
चाले भी घचनयोगके स्वामी माने गये हैं, इसी कारण वचनयोगर्मे 
वहाँ पाँच और यहाँ श्राठ जीवस्थान गिने गये हैं । 
-»  चचनयोगम पहला, दूसरा दो गुणस्थान ; श्रोदारिक, ओऔदारिक 
कार्मण और अखत्याम्षावचन, ये चार योग; तथा मति 
श्रत-अज्ञान, चक्तुदंशेन और अचचक्षुदंशन, ये चार उपयोग हैं । 











बडा 


>ढपयोग । मार्गयास्थान-अधिकार । ११३ 
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२२, २म और इश्थीं गाथा अचुकमसे वचनयोगमे तेरह गुण- 
स्थान, तेरह योग और थारह उपयोग माने गये हैं। इस भिन्नता- 
का कारण वही है। श्र्थात्‌ वहाँ चचनयोग सामान्‍्यमात्र लिया गया 
है, पर इस गाथामें विशेष--मनोयोगरद्दित। पूर्वमें घचनयोगम)ं 
सम-कालीन योग विवत्तित है, इसलिये उसमें फार्मण-ओदारिकमिभ, 
ये दो अपर्याप्त-अचख्था-सावी योग नहीं गिने गये हैं। परन्तु इस 
जगह असम-कालीन भी योग विवकछ्ित है। अर्थात्‌ कार्मण और औौदा- 
रिकमिश्र, अपर्याप्त-अवस्था-भादवी द्दोनेके फारण, पर्याप्त-अवस्था-मावी 
वचनयोगके असम-कालीन हैँ तथापि उक्त दो योगवाल्रोफों भवि- 
ध्यतूमें बवनयोग दोता है। इस कारण उसमे ये दो घोग गिने गये हैं। 
काययोगमे सूद्म और बादर, ये सो पर्याप्त तथा अपर्याप्त, फुल घोर 
जीबस्थान, पहला और दूसरा दो गुणस्थान; ओऔदारिफ, ओऔदारिकसमि- 
श्र, वैक्रिय, वैक्रियमिध्च और कार्मण, ये पाँच योग तथा मति-अशान, 
श्रुत-अज्ञान और अचसचुदर्शन, ये तीन उपयोग सममभने चाहिये । 
१६, २२, २० और ३१वीं गाधामें चौद्‌द जीवस्थान, सेरद ग्रुण- 
स्थान, पन्द्रद योग और बारह उपयोग, काययोगमें बतलाये गये हैं। 
इस मत-भेद्का तात्पय भी ऊपरफे फथनाछुसार है। धशर्थात्‌ वहाँ 
सामान्य फाययोगको लेकर जीघस्थान आदिफा विचार फिया गया 
है, पर इस जगद विशेष। अर्थात्‌ मनोयोग और वचनयोग, उभयरहित 
काययोग, जो पएकेन्द्रियमात्रमं पाया जाता है, डसे केकर ॥ १५ ॥ 





११७ चौथा करमग्रन्थ । मार्गणाओका- 





े 
(५)-मागणाओंमें लेश्या । 
छुस लेसासु सठाएणं, एगिदिअसंनिभूदगव्णस । 
पढमा चडउरो तितन्नि उ, नारधविगलग्गिपव्णेसु ॥१६॥ 
पट्सु लेश्यासु स्वस्पानमेकोन्द्रया्शिभूदकवनेषु । 
प्रथमाश्चतल्लास्तिलस्तु, नारफाविकलाग्निपवनेषु ॥ ३६ ॥॥ 
श्रथं--छुद्द लेश्यामा्ग णाशौमें अपना-त्गपना स्थान है । एकेन्द्रिय, 
श्रसंज्षि-पञ्लेन्द्रिय, एृथ्वीकाय, जलकुदर्य और चनस्पतिकाय, इन पाँच 
भार्गशाओएं पदलो चार लेश्य है । नरकगति, विकल्लेन्द्रिय-त्रिक, 
अभधिकाय ओर वायुक्राब/ इन छुद मार्गणाओंमें पहली तो 
कीएईयाए हैं ॥ ४६॥ 
हम ल्लेश्याओर्मे अपना-अपना स्थान है, इसका मतलव 
यह है कि एक समयमें एक जीवमें एक ही सेश्या होती है, दो नहीं। 
क्योंकि छुक्े लेश्याएँ समान काल्की अपेक्तासे आपसमें विरुद्ध हैं. 
रूप्णलेश्यावाले जीवों कृष्ण क्ैश्या ही होती है। इसी प्रकार आगे 
भो समझ सेना चाहिये । 
एज्रेनिट्रिय आदि उपयुक्त पाँच मार्गणाओंम कृष्ण ले तेजः पयेन्त 
आर लेश्य(पँ मानो जातो हैं। इनमेंसे पहली तोन तो भधषमप्रत्यय 
होने के फारण सदा ही पायो जा खकतो हैं, पर तेजोलेश्याके सम्बन्ध 
यड बात नहीं, घह सिर्फ अ्पर्याप्र-अवस्थामें पायी जाती है। 
इसका कारण यह है कि जब कोई तेजोलेश्यावाला जीव मरकर 
पृथ्यी क्ाय, जलकाय या वनस्ततिकायमें जनमता है, तब उसे कुछ 
ऊफाल तक पूर्व जन्मकी मरण-कालीन तेजोलेश्या रहतो है। 
नरक्कगति आदि उपयुक्त छुह मार्गंणाओके जीवोमे ऐसे श्रशुभ 


परिणाम होते हैं, जिससे कि वे कृष्ण भादि तीन लेश्याओंके सियाय 
अन्य लेश्याओफे अझधिकारो नहीं घनते ॥ ३६ ॥ 





-अल्प-चहुत्व । मार्गणास्थान-अधिकार । श्श्प 


च्च्य्य्श्टः ध्य 











(६)-मागणाओंका अस्प-बहुत्व । 
[ आठ गायाओंते | ] 


अहखायसुहुमकेवल,-दुगे सुका छावि सेसठाणेस । 

नरानिरयदेवतिरिया, थोचा दु असंखएंतग॒णा ॥२७॥ 
यथाख्यातसूक्ष्मकेवलद्विके शुक्छा घड़पि शेषस्थानेष । 
नरनिरयदेवातियश्व., स्तोकद्व्यसख्यानन्तगुणा ॥ ३७ ॥। 


अ्र्थ--यथाख्यातचा रित्र, सूद्मसंपरायचारित्र और फेवल-हिक, 
इन चार मार्गणाआओंमे शुक्ललेश्या है, शेष मार्गणाणथानोम छुछ्ो 
केश्याएँ होती हैं। 

[गतिमार्गणाका श्रदप-बहुत्वः--] मलुष्य सबसे कम हैं, नारक 
उनसे अखंख्यातगुण हैं, नारकौसे देव असंख्यातगुण हैं और देवोसे 
तिर्यश्व अनन्तगुण हैं ॥ ३७ ॥ 


भावाथै--यथाख्यात आदि उपयुक्त चार भागेणाओम परिणाम 
इतने शुद्ध होते हैं. कि जिससे उनमे शुक्ललेश्यांके सिचाय अन्य 


लेश्याका संभव नहीं है। पूर्व गाथामं सचह ओर इस गाथा+में 
यथाख्यातचारित्र आदि चार, सब मिलाकर इक्कीस मार्गणाएँ हुईं । 


१--यदाँसे लेकर ४४वौं गाया तक, चोदद मार्गणाश्रोर्मे अव्प-बह्ुत्वका विचार है, वह 
प्रशापनाके भत्प-बहुत्व नामक तीसरे पदसे उद्धत है। उक्त पदमें मार्गंणाओंके सिवाय और भौ 
तेरद् द्वारेमिं अल्प-बहुल॒का विचार है। गति-विषयक अल्प-बहुत्व, प्रशापनाके ११४वें पृष्ठपर है । 
इस अट्प-बहुत्वका विशेष परिशान करनेकेलिये इस गाथाकी व्याख्यामें, मनुष्य आदिकी संख्या 
दिखायी गयी है, जो श्रनुयोगद्वारमें वरिंत है --मनुष्य-सख्या, पृ० २ ०५, नारक-सख्या, पृ० १०४ 
अस्चु रकुमार-सख्या, ए० २००, व्यन्तर-सख्या, ३० २०८, ज्योत्तिध्क-सखूषा, ० २०८, वेमानिक- 
सख्या, ए० *(९+] यहाँके समान पचसग्रहमें थोड़ासा वर्णन है --त्यन्तर-सख्या, द्वा० २, 
गा० १४, ज्योतिष्क-सख्या, द्वा० २, गा० १४, मनुष्य-सख्वा, हा० २, गा० २१। 


११६ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गणाओंका- 
इतको छोडकर, शेप इकतालीस मार्गणाओंम छुदां लेश्याएँ पायी 
आती हैं। शेष मार्गणाएँ ये है -- 

१ देवगति, १ मनुष्यगति, १ तियंश्वगति, १ पश्चेन्द्रिय त्ाति, 
१ चसकाय, ३ योग, ह चेद, ७ कपाय, ४ शान ( सति आदि ), ३ 
अजशान, ३ चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय ओर परिहार- 
विशुद्धे, १ देशचिरति, १ अविरति, ३ दर्शन, २ भव्यत्व, २ अमभव्यत्व, 
३ सम्यक्त्व ( ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक झोर ओपशमिक ), १ सखासा- 
दन, १ सम्यगमिथ्यात्व, १ मिथ्यात्व, १ संशित्व, १ आहारकत्व ओर 
१ अनाहारकत्व, कुल ४९ | 

[मन्ुष्यो, नारकों, देवों ओर तियंश्वोका पररुपर अछ्प-बहुत्व, 
ऊपर कहा गया है, उसे ठीकऋ-ठीक समभनेक्केलिये मनुष्य आदिकी 
संख्या शास््रोक्त रीतिके अनुसार दिखायी जाती है ].-- 

मनुष्य, जघन्य उनन्‍्तोल अड्डू-प्रमाण श्रोर उत्कृष्ट, असंखज्यातत 
द्ोते है । 

( क ) जघन्यः--महुष्योके गर्भज और संसूच्छिम, ये दो भेद हैं। 
इनमेंसे संसूच्छिम मनृष्य किसो समय बिलकुल ही नहीं रहते, 
केवल गर्भज <हते है । इसका कारण यह है कि संमूच्छिम मलुष्यौक्ती 
आयु, अन्तर ह्त-प्रमाण होती है । जिस समय, संमूच्छिम मजुप्यो- 
की उत्पत्तिमं एक अन्तमुहर्तले प्धिक्त समयका अन्तर पड़ जाता है, 
उस समय, पहलेके उत्पन्न हुए सभी संमूच्छिम मनुष्य मर झुकते 
हैं। इस प्रकार नये संमूच्छिम मनुप्योकी उत्पत्ति न होनेके समय 
तथा पहले उत्पन्न हुए सभी संमूच्छिम मलुष्योके मर चुकनेपर, 
गर्भेज मनुष्य ही रह जाते हैं, जो कमसे कम नीचे-लिखे उन्तीस 

अड्डोके बराबर होते हैं । इसलिये मनुष्योकी कमसे कम यही 
(संख्या शुई । 
१--अलुयोगद्वार, ए० २०५--* ६<+ | 
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- याँचच चर्गके' खाथ छठे वर्गफो गुणनेसे जो उन्तीस अड्ड होते 
है, वे दी यहाँ लेने चाहिये। जेसेः--२को रके लाथ गुणनेसे ४ 
होते हैं, यह पहला वर्ग । ४फे साथ ४फो गुणनेसे १६ होते हैं, 
यह दूसरा वर्ग। श६को १६से शुणनेपर २५६ होते हैं, यद तीखरा 
चर्ग। २५६को २५४से गुणनेपर ६४५३६ दोते हैं, यह चौथा चर्ग। 
६५४३६फो ६५५४३१६से शुणनेपर ४२६४४६७२६६ होते है, यह 
पाँचवों वर्ग । इसी पॉचडव वर्गकी सह्डधाको उसी सद्डयाके साथ 
शुणनेसे १८४४६७५४०७३७०४५५१६१६ होते हैं, यह छुठा चर्ग । इस 
छुठे वर्गंफी सख्याकों उपयुक्त पाँचव वर्गकी संसख्याले गुणनेपर 
७६२२८१६२५१४२६४३३७५४३५ ०३६१०३३६ होते हैं, ये उच्तीस अक्ू 
हुए। अथवा 'का दूवा २, रका दूना ४, इस तरह पूर्वे-पूर्व 
सख्याको, उत्तरोत्तर छुथानव वार दुना करनेसे, थे दी डन्तीस 
अड्ड होते हैं । 


( ख ) उत्कष्ट--जब संसूर्च्छिम मज्ुष्य पैदा होते हैं, तब थे 
पक साथ अधिकसे अधिक श्रसंड्यात तक दोते हैं, उसी समय 
मनुष्योक्ती उत्क८ सख्या पायी जाती है। अखंख्यात खंख्याके 
असख्यात भेद हैं, इनमेंसे जो असंख्यात संख्या मलुप्यकेलिये इष्ट है, 
उसका परिचय शाद्धमें काले ओर क्षेत्र, दो प्रकाएसे दिया गया है । 





१--पमान दो सरयाके युणनफलसी उस सख्याका वर्ग कहते हैं। जेसे --५ का 
वर्ग २५) 

२--ये ही उत्ताम अक्ू, गर्भज-मनुष्यक्षी सख्याकेलिये अक्षरोंके समकतद्वारा गोम्मस्सार- 
जीवकारडकी १४७व्र गायामे दतलाये हैं । 

३--देखिये, परिशिष्ट 'घ ।? 

४--शलसे चेत्र अत्यन्त सूदम माला गया दे क्योंकि अद्यु ल-प्रमाण सृचि-अखिके प्रदेशों 
को सख्या असख्यात अवर्सापणीके समयोके वरावर माली हुई है 


श्श्द् चोथा कर्म ग्रन्थ । मार्गणशाओका- 








(१) कालः--श्रसंख्यात श्रवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणीके जितने 
समय होते हैं, मनुष्य श्रधिकसे अधिक उतने पाये जा सकते हैं. । 

(२ ) क्षेत्रः--सात॑ रज्जु-प्रभाण घनीकृत लोककी अब्ुलमातन्र 
सूचि-भश्रणिके प्रदेशोके तीसरे वर्गमूलंको उन्हींके प्रथम वर्ग- 
मूलके साथ गुणना, गरुणनेपर जो संख्या प्राप्त हो, उसका संपूर्ण 
खूचि-अ्रणि-गत प्रदेशोंमे भाग देना, साग देनेपर जो संख्या लब्ध 
दोती है, एक-कम वही संख्या मनुष्योकी उत्कृष्ट संख्या हे। यह 
संख्या, अन्लुलमात्र सूचि-श्रेणिके प्रदेशोकी संख्या, उनके तीसरे चर्ग- 
मूल और प्रथम वर्गसूल्नकी सख्या तथा संपूर्ण सूचि-श्रे णिके प्रदेशांकी 
खंख्या वस्तुतः अ्रसंख्यात ही है,तथापि उक्त भाग-विधिसे मलुष्योकी 
जो उत्कृष्ट संख्या दिखायी गयी है, उसका कुछ खयाल शआनेकेलिये 
कल्पना करके इस प्रकार समझाया जा सकता है। 

मान लीजिये कि संपूर्ण सूचि-श्रेणिके प्रदेश ३२००००० हैं शोर 
अलब्बुमात्र सूचि-श्रेणिक्रे प्रदेश २५६।२५६का प्रथम वर्गसूल '६ और 
तीसरा वर्गमूल २ होता है । तीसरे वर्गसूलके साथ, प्रथम वर्गमूलको 
गुणनेसे ३२ होते हैं, ३९का ३२०००००में भाग देनेपए १००००० लब्ध 
होते हैं, इनमेंसे १ कम कर देनेपर, शेष बचे &8888 । कल्पनाजु- 
सार यह संख्या, जो वस्तुतः असंण्यातरूप है, उसे मनुष्यौकी उत्कृष्ट 
संख्या समभनी चाहिये । 


“सुहुमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयर हृवइ खित्त । 
अहुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणीड असंखज्ञा ॥३७॥” 
--भावश्यक-निर्युक्ति, ५० +हे | 
६६१०. जम“, घनीकृत लोक, सूचि-ओणि और प्रतर आदिका स्वरूप पाँचचे कर्म अन्थकी ६७वों 
थासे जान लेना चाहिये। 
२--जिस सख्याका वर्ग किया जाय, वह सख्या उस वगेका वर्गमूल दे । 
३--मनुष्यकी यही सख्या इसी रीतिसे गोम्मट्सार-नीवकाण्डकी १५६ गाथा 
बतलाया ऐ ! 





-अटप-बहुत्व । मार्गणास्थान-अधिकार । ११६ 











नारक भी असंख्यात हैं, परन्तु नारकौकी असंख्यात संख्या 
मलुष्यौंकी अ्रसंख्यात संख्यासे श्रसव्यातगुनी अधिक है | नारकोंकी 
खंख्याको शास्त्र इस प्रकार बतलाया है :-- 

कालसे वे असखंख्यात अघसर्पिणी शौर उत्सर्पिणीके समयोके 
तुल्य हैं। तथा क्षेत्रसे, खात रज्जु-प्रमाण घनीकृत लोकके अहुल- 
मात्र प्रतर-क्षेचमें जितनी सूचि-प्रेणियाँ होती हैं, उन्तके द्वितीय बर्गे- 
मूलको, उन्हींके प्रथम वर्गमूलके साथ गुणनेपर, जो गरुगनफल हो, 
उतनी सूचि-श्रेणियोंके प्रदेशोंकी संख्या और नारफॉफी संख्या 
बरायर द्ोती है'। इसको कल्पनासे इस प्रकार समझ सकते हैं। 
न कल्पना कीजिये कि अह्लुलमात्र प्रतर-क्षेत्रमे २५६ सुचि-श्रेणियाँ 
हैं। इनका प्रथम वर्गमूल १६ हुआ ओर दूसरा ४।१६को ४के साथ 
गुणनेसे ६४ दोता है। ये ६४ सूचि-श्रेणियाँ हुई। पत्येक सूचि- 
श्रेणिके ३२००००० प्रदेशंके द्िसावयसे, ६४ सूचि-भ्रेणियौफे 
२०४८००००० प्रदेश हुए, इतने ही नारक हैं । 

भवनपति देव असंख्यात हैं, इनमेसे असुरकुमारकी सख्या इस 
प्रकार बतलायी गयी हैः--अब्युलमात्र आकाश-स्ेत्रके जितने प्रदेश हैं, 
उनके प्रथम वर्गसूल्कके असंख्यातव भागमे जितने आकाश-प्रदेश आ 
सकते हैं, उतनी सूचि-भ्रेणियोंके प्रदेशौफे बराबर असुरकुमारकी 
संब्या होती है। इसी प्रकार नागकुमार आदि श्रन्य सब भवनपति 
देवोंकी भी संख्या समझ लेनी चाहिये | 

इस संख्याको समभनेकेलिये कल्पना कीजिये कि अदकुलमात्र 
आकाश-्षेत्रमे २४६ प्रदेश हैं। उनका प्रथम वर्गमूल होगा १६ 4 


नील 


२--शोम्मरसारमें दो हुई नारकॉकौ सख्या, इस सख्यासे नहा मिलती । इसकेलिये देखिये, 
जीवकाण्डकी १५२ वीं गाथा । 
२--गोस्म टसारमें प्रत्येक निकायको जुदा-जुदा सख्या न देकर सब मवनपतिश्रोंकौ 
सख्या एक साथ दिखायी हे। इसकेलिये देखिये, जीवकाण्डकी १६०वीं गाथा । 





१२० चौथा कमेप्रन्थ | मार्गणाओका- 








श्व्का कल्पनासे अखंणश्यारवाँ भाग २ मान लिया जाय तो २ 
सूचि-श्रेणियोंके प्रदेशोके बराथर अस्ुरकुमार हैं। प्रत्येक सूचि- 
श्रेणिके ३९००००० प्रदेश कल्पनासे माने गये हैं। तदलुसार २ सूचि- 
प्रेणियोके ६४००००० प्रदेश छुए। यही संख्या अस्ुरकुमार झादि 
प्रयेक मवनपतिकी समभनी चाहिये, जो कि घस्तुतः श्स्सं- 
ब्यात ही है। 

व्यग्तरनिकायके देव भी अखंण्यात हैं। इनमेंसे किसी एक 
प्रकारके व्यन्तर देवोकी खंख्याका मान इस प्रकार बतलाया गया 
है। सडदूझयात योजन-प्रमाण सूचि-भ्रेणिफे जितने प्रदेश हैं, उनसे 
घनीकृत लोकके मर्डकाकार खमप्रप्रतरके प्रदेशोकों भाग दिया 
जाय, भाग देनेपर जितने प्रदेश लब्ध द्ोते हैं, प्रत्येक पकारके 
व्यन्तर देव उतने होते हैँ । 

इसे समभलनेकेलिये फल्पना कीजिये कि सड़ख्यात योजन- 
प्रमाण सूचि-भेणिफे १०००००० प्रवेश हैं। प्रत्येक सूचि-भ्रेणिके 
३२००००० प्रदेशंकी कल्पित संख्याके अनुसार, समग्र प्रतरके 
१०२४०००००००००० प्रदेश छुए। झब इस खंख्याकी १०००००० 
भाग देनेपर १०२४०००० लव्घ होते हैं । यही एक व्यन्तरनिकाय- 
फी सडख्या हुईं । यह सडाण्या बस्छुतः शअसखंख्यात हे । 

ज्योतिषी देवोकी असड-ख्यात सझझख्या इस प्रकार मानी गयी 
है। २५६ अब्वुल-प्रमाण सूचि-श्रेणिके जितने प्रदेश होते है, उनसे 
समग्र प्रसरके प्रदेशोंको भाग देना, भाग देनेसे जो लब्ध हो, उतने 
ज्योत्तिषी देव हैं । 


') १--्थयन्तरका प्रमाण गोम्मटसारमें यही जान पडता है। देखिये, जांवकाण्डक्की १५६ 


| 
२--ज्योतिषी देधोंकी सखझ्या गोम्मटमारमें भिन्न हैै। देखिये, जौवकाण्डकी १५६ 
वीं गाया । 
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इसको भी कल्पनासे इस प्रकार समभना चाहिये। २५६ 
अक्लुल-प्रमाण सूचि-श्रेणिमें ६५१३६प्रदेश होते हैं, उनसे समझग्न प्रतरके 
कल्पित १०२४००००००००००फो भाग देना, भागनेसे लब्ध हुए 
१५६२५०००० । यही मान, ज्योतिषी देवोंका समझना चाहिये । 


वैमानिक देव, असड्ख्यात हैं। इनकी असड्झियात सख्या इस 
प्रकार दरसायी गयी हैः--अह्लुलमात्र आकश-चषेत्रके जितने प्रदेश दे, 
उनके तीसरे वर्गसुलका घन  करनेसे जितने आकराश-प्रदेश हो,उतनी 
सूचि-श्रेणियोंके प्रदेशोफे वराबर वैमानिकदेच' हैं। 


इसको कल्पनासे इस प्रकार बतलाय। जा सकता हैः--अह्ु लमातच 
आकाशके २५६ प्रदेश हैं। शपध्का त्तीसरा चर्गसूल २। रक्रा घन 
८ है। ८ सूचि-श्रेणियोंफ्ते प्रदेश २५६००००० होते है, क्योकि प्रत्येक 
सूचि श्रेणिके प्रदेश, कल्पनासे ३२००००० मान लिये गये हैं। यददी 
संख्या पैमानिकोफी संख्या समझनी चाहिये । 


भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर चेमांनिक सब देव मिल्लकर 
नारकोसे असड्ख्यातगुण होते हैं। 


देवोसे तिरयश्वौंके अनन्तगुण होनेका कारण यह है कि अनः्त- 
कायिक-चनरपति जीव, जो खंख्यामें अनन्त हैं, थे भी तियंद्थ हैं । 


क्योंकि चनस्परतिकायिक्त जीवोौको तिर्यश्षगतिनामकर्मका उढय 
होता है ॥ ३७॥ 





>अल्प-चहुत्व । मार्गणास्थान-अधिकार। १२१ 





१--किसी सख्याके वर्गंफ़े साथ उस नसख्याकों युणनेसे जो गुणनफल प्राप्त होता हैं, 
बह उस मख्याका 'फ्सः है। जेसे --४का वव «7, उसके साथ उको गुणनेसे ६८ होता है । 
यही चारका घन है । 
२--सव वेमानिर्कोको_सख्या गोम्मट्सासमें ण्क साथ न देकर जुदा-जुदा दी ई। 
--जीव ० गा9 १६०---१ ६२ 


श्शर चोथा कम ग्रन्थ । मार्गगाओऔका- 








इन्द्रिय और कायमांगणाका अलूप-बहुत्व:-- 





पणचउतिदुएगिंदि, थोवा तिन्नि अहिया अणंतगशणा | 
तस थोव असखगरगी,सजलानिल अहिय वण णता ॥६द॥। 
पञ्चचत॒स्त्रद्यय केन्द्रिया', स्ताकास्त्रयोडघिका अनन्तगुणा. । 
जसा: स्तोका असख्या, अग्नयो भूजलानिवद्श आधिका वना अनन्ता: ॥३८॥ 


श्रथं--पश्चेन्द्रिय जीच सबसे थोड़े है। पश्चेन्द्रियाँसे चतुरिन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रयोसे च्रीन्द्रिय और त्रीन्द्रियोंसे द्वीन्द्रिय जीव विशेषाधिक 
हैं। हीन्द्रियोँसे एकेन्द्रिय जीव अनन्तगुण हैं । 

प्रसकायिक जीव श्रन्य सब फायक्ने जीवॉसे थोड़े हैं। इनसे 
अप्रिकायिक जीव अरसहयात गुण हैं। अप्रिकायिको से पूथिवीकायिक, 
पृथिवीकायिकोसे जलकायिक और जलकायिकोसे वायुकायिक 
विशेषाधिक हैं। चायुकायि को से वनस्पतिकायिक अनन्तगुण हैं. ॥३८॥ 

भसावार्थं--असड्यात कोटाकोशी योजन-प्रमाण सूचि-श्रेणिके 
जितने प्रदेश है, घनोकृत लोकक्नी उतनी खूचि-श्रेणियोके प्रदेशोके 
बराबर द्वीन्द्रिय जीव आगमम कहे गये हैं) त्रीन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय और पश्चेन्द्रिय तियंश्व॒ द्वीन्द्रियके बराबर ही कहे गये हैं। 


१-यद्द अल्प बहुत्व प्रज्ञापनामें एू० १२०--३ लव ४ तक है । गोस्मट्सारकी इन्द्रिय- 
मार्गणार्में द्वोन्द्रियसे पश्चेन्द्रिय पर्यन्तका विशेषाधिकत्व यहाँके समान वर्रित है । 

+-जीव० गा० १७७--७८ 

.. कायमार्गणर्मे तेज कायिक आदिका भी विशेषाधिकत्व यहाँके समान है । 
--जीव० गा० २०३ से आगे। 
श--एक सख्या अन्य सख्यामे बडी होफर भी जब तक दूनी न हो, तव तक वह उससे 
*क' कही जाती है। यथा ४ या ५ की सख्या रसे विशेषाधिक ऐ, पर ६को सख्या 

, । है, विशेषाधिक नहीं । 





-अल्प-वहुत्व। मार्गणास्थान-अधिकार । १२३ 


इसलिये यह शब्गा होती है कि जब आगमम द्वीन्द्रिय आदि 
जीवोकी संख्या समान कही हुई है तब पश्चेन्द्रिय आदि जीवोका 

उपयुक्त श्र्प-बहुत्व कैसे घट सकता है?। इसका समाधान 

यह है कि असख्यात सहयाके असहुथात प्रकार हैं। इसलिये 
अखंखज्यात फोटाकोटी योजन-प्रमाण 'सूचि-शेणि! शब्द्से सब जगह 
एक ही असहुधात सद्नथा न लेकर सिन्न-सिन्न लेनी चाहिये। पश्चे- 

न्द्रिय वियश्वोके परिमाणकी असहधात खद्डवा इतनी छोटी ली 

जाती है कि जिससे अन्य सब पश्चेन्द्रियोंफो मिलानेपर भी कुल 

पश्चेन्द्रिय जीच चतुरिन्द्रियोकी अपेक्ता कम ही होते है । द्वीन्ट्रियोसे 

एकेन्द्रिय ज्ीच अनन्तगुण इसलिये कहे गये है कि साधारण चनरुप- 

तिकायके जीव अनन्‍्तानन्त हैं, जो सभो एकेन्द्रिय हैं । 





खब प्रकारके चस घनीकूत लोकके एक प्रतरके प्रदेशोके बरायर 
भी नहीं होते और केवल तेजकायिक जीव, असहुयात लोका- 
काशके प्रदेशोंके बराबर होते है। इसी कारण चस सबसे थोड़े 
और तेजःफकायिक उनसे असझृधातगुण माने जाते हैं। तेजःका-- 
यिक, प्ृथिवीकायिक, जलकायिक और वायुकांयिक, ये सभी 
सामान्यरूपले अखंख्यात लोकाकाश प्रदेश-प्रमाण आगमर्भ माने 
गये हैं तथापि इनके परिमाणसम्बन्धिनी असद्धात सद्था 
सिन्न-सिन्न समझती चाहिये। इसी अभिपष्रायसे इनका डपयुक्त 
अत्प-बहुत्व कद्दा गया है। वायुक्नायिक जीवॉसे वनस्पतिकायिक 
इसलिये अनस्तगुण कह्दे गये है कि निगोदके जीव अनन्त लोका- 
काश-प्रदेश-पमाण हैं, जो चनस्पतिकायिक हैं ॥ ३८ ॥ 





१--अचुयोगद्रार-सूत्र, पृ० २०३, २०४ । 
२--भनुयोगद्वार, ९० कल 


१२६ चोथा कर्म ग्रन्थ । मार्गणाओका- 
तक ठहरता है | इसीसे क्रोधवाले मानियासे अधिक हैं। मायाकी 
स्थिति क्रोधकी स्थितिसे अधिक है तथा वह क्रोधियाँकी श्रपेत्षा 
झ्धिक जीवामें पायी जाती है। इसीले मायावियौकों क्रोधियोंकी 
अपेच्ता अधिक कहा है। मायावियौसे लोभियोंको अधिक कहनेका 
कारण यह है कि लोभका उदय दसवें ग्रुणस्थान पर्यन्त रहता है, पर 
मायाका उदय नवव गुणस्थान तक ही । 

जो जीव मनुष्य-देहधारी, संयमवाले और अनेक-लब्धि-सम्पन्न 
हो, उनको ही मतःपर्यायज्ञान होता हे। इसीसे मनःपर्यायज्ञानी 
अन्य सब श्ञानियोसे अल्प हैं। सम्यफ्रत्वी कुछ मनुष्य-तिय श्लोंको 
झौर सम्यक्त्वी सब देव-नारकाको अवधिज्ञान होता है । इसी कारण 
झवधिशानी मनःपर्यायज्ञानियोसे असंख्यगुण हैं। अवधिज्ञानियोफे 
अतिरिक्त ससी सम्यक्‍त्वी मजुष्य-तियश्ञ मति-श्रुत-ज्ञानवाल्े हैं । 
अत एव मति-श्रुत-न्ञानी अवधिज्ञानियोंसे कुछ अधिक हैं । मति-श्रुत 
दोनों, नियमसे सहचारी हैँ, इसीसे मति-श्रुत-शानवाले आपसमे 
तुल्य हैं। मति-श्रुत-शानियोसे विभइज्ञानियोंके असझूख्यगुण होने- 
का कारण यह है कि मिथ्यादष्टिवाले देव-नारक, जो कि विभज्ञ- 
ज्ञानी ही है, वे सम्पकत्वी जीवोॉसे असडूख्यातगुर हैं ॥ ४० ॥ 


केवालिणों ण॑तगुणा, मइसुयअन्नाणि णंतगुण तुल्ला । 
खुहुसा थोवा परिहा-र संख अहखाय संखगुणा ॥४१॥ 
क्वेवल्नो5नन्तगुणाः, मतिश्रताउश्ञानिनोडनन्तगुणास्तुल्या: । 
सूक्ष्मा: स्तोका: पारिहारा, सख्या यथाख्याताःसख्यगुणा. || ४१॥ 
झरथ--फेवलशानी विभकुशानियोंसे अनन्तगुण हैं । मति- 
अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी, ये दोनों आपसमे तुल्य हैँ; परन्तु फेवल- 


ज्ञानियोसे अनन्तगुण है । 
दस सूच्रमसम्परायचारित्रवाले अन्य चारित्रवालोसे अल्प हैं। परि- 





६ 








-अल्प-बहुत्व।. मार्गेणास्थान-अधिकार । श्रः 


कि 





बन न- नम ननकष्ण्नक्च्कषश् जि खिचिच्िचिििाचिििविु््ुि्ुर्रा्स्य्य््य््च्च््च््य्ख्ख्य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स््च्ल्िििाि 


दरविशुद्धवारित्रवाले सूक्मसस्परायचारित्रियाँसे संख्यातगुण हैं। 
यथाज्यातचारित्रवाले परिहरविशुद्ध चारित्रियोसे संखज्यातशुण हैं। 

भावार्थ-सिद्धः अनन्त हैं और पे सभी फेवलशानी हैं, इसौसे 
कैवलशानी विभइणशानियोसे अनन्तगण हैं। वतस्पतिकायिक जीव 
सिर्धोसे भी पननन्‍्तगुण है. ओर वे सभी मति-श्रज्ञानी तथा 
अत-अछानी ही है। शत एवं मति-श्ज्ञानी तथा श्रुत-अज्ञानी 
दोनोका फेघलशानियोले शअनन्‍्तगुण होना संगत है । सति और श्त्त- 
ज्ञानकी तरह मति ओर श्वत-पज्ञान, नियमसे सहचारी हैं, इसोसे 
मति-झणानी तथा छुत-पअज्ञानी झपससे ठुल्य है। 

सूचमसंपरायचा रिन्री उत्कृष्ट दो खौसे नो सो तक, परिहार- 
विशुद्धचारित्री उत्कृष्ट दो हजारसे नो हजार तक और यथाण्यात- 
चारित्ो उत्कृष्ट दो करोड़से नो करोड तक हैं । श्रत एवं इन तीनों 
अकारके चारित्रियोका उत्तरोत्तर संख्यातगुण अल्प-बहुत्व माना 
गया है ॥ ४१॥ 


छेयसमहय संखा, देस असंखशगुण णतगुण अजया । 

थोवअसंखदु्णता, ओहिनधणऊकेवलञचक्खू ॥४२॥ 
छेद्सामायिका: संख्या;, देशा स्सख्यगुणा अनन्तगुगा अयत्ता: । 
स्तोका5संख्यद्ब्यनन्तान्यवाधिनयनकेवलाचक्षूषि ॥ ४२ ॥ 


अथे--छेदोपस्थापनोयचारिषवाले.. यधाख्यातचारितियोंसे 
संज्यातगण हैं। सामायिकचारित्रवाले छेदो पस्थापनीयचारिजियोसे 
संख्यातगुण हैँ । देशविरतिवाले सामायिकचारित्रियोसे पअस॑- 
ख्यातगुण है। अविरतिवाले देशविरतौसे अनस्तगण हैं । 

धावधिद्शनी अन्य सब द्शनवालोसे अल्प हैं। चछुदेर्शनी 
अवधिदर्शनवालोसे भसंख्यातगुण हैं । फेवलद्शनी ऊुद- 
अनन्तगुण हैं। झ्चकुदेशेनी बे चसद्शेनियोसे भो 





जा 


>> खंख्यासे अनन्तगुण है। अचचक्षुदेशेन सभी 


। 


न 


श्श्८ चोथा करमग्रन्थ । मार्गणा औकोौ- 


भावार्थ--यथाख्यातचारित्रवाल्ले उत्कृष्ट दो फरोड़से नो करोड़ 
तक होते हैं, परन्तु छेदो पस्थापनीय ज्ञारित्रवाले उत्कृष्ट दो सौ करो 
डसले नो सौ करोड तक ओर खामायिकचारित्रवाले उत्कृष्ट दो 
हजार करोडसे नौ हजार करोड तर्क पाये जावे हैं। इसी कारण 
ये उपयुक्त रीतिसे संख्यातगुण माने यये हैं । दियश्व भी देशविर्त 
होते हैं, ऐसे तिर्य॑श्व अखंख्यात होते हैं। इसीले सामायिकचारिश्र 
वालोंसे देशविरतिवाले श्रसंख्यावगण कहे यये हैं। उक्त चारित्र- 
वालोको छोड़ श्रन्य॒ सब जीव अविरत दे, जिनमें ग्रमन्तावन्त वन 
स्पतिकायिक जीवॉका समावेश है। इसी अ्भिष्रायले अविरत 
जीव देशविरतिवालोकी अपेक्षा कर माले गये हैं | 
देवों, नारकों तथा कुछ महुष्य-तियंशोंफ़ो ही अवधिवर्शन होता 
है। इसीसे श्नन्‍्य दर्शनवालोकी अपेक्ता छावधिदर्शनी श्रतप हैं। 
छुदर्शन, चतुरिन्द्रिय, असक्ञि-पश्चेन्द्रिय श्री अं ज्ञ-पञ्चेन्द्रिय, इन 
तीनों प्रकारके जीवॉमे होता है । इसलिये ले अवधिद्‌- 
शैनियोकी श्रपेक्षा असंख्यातगण कहे गये हैं ८: णः अनन्त हैं. ओर 
वे सभी केवलदर्शनी हैं, इसीसे उनकी सं+ भा चक्षुदर्शनियौकी 
| गा जीवोमे होता है 
जिनमें श्रकेले वनस्पतिकायिक जीव ही अनन्ताने। । है । इसी कारण 
अचचुदंशनियोकोी फेवलद्शंनियोसे अनन्तगुण ऋह है 


सलेश्या आदि पाँच सागणा ओंकः अलंप-पहुल्वे । 
8. [दोगाषाओंसे।] ' 
पच्छाएुपु जिलेसा, थोचा दो संख णंत दो आहिया । 







शअरसावेयर थाण पता, सासण थावोवसस सखा ॥४३१॥ 





१-लेश्याका अल्प-वहुत्व म्६/५५ २०-३४, जेजडे, सम्य-मागंणाका पृ० +.ै५ 
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-अ्ररप-बहुत्व । मार्गयास्थान-अधिकार । १२४ 








पश्चानुपूर्व्या ऊेश्या:, स्तोका द्वे सख्ये अनन्ता हे अधिके | 
अभव्येतरा * स्तोकानन्ता., सासादना; स्तोका उपशमाः संख्या: ॥[४१।॥ 


अर्थ--लेश्याओका अल्प-बहुत्व पश्चाजुपूर्वीसे--पी छेकी ओ रसे--- 
आनना चाहिये | जैसेः--शुक्ललेश्याचाले, अ्रन्य सब लेश्यावालोसे 
अठप हैं। पद्मलेश्याचाले, शुक्लेश्याचालौसे संख्यातगण हैं। तेजो 
लेश्याचाके, प्मलेश्यावांलोसे संख्यातगुण हैं। तेजोलेश्यावालासे 
कापोतलेश्यावाले अनन्तगण हैं । कापोतलेश्यावालौसे नी ललेश्याचाले 
विशेषाधिक हैं। कृप्णुलेश्यावाले, नी ललेश्यावालो से भी विशेषाधिक है। 


अभव्य जीव, भव्य जीवोसे श्रत्प है। भव्य जीव, अमसब्य 
जीवोक्ती अपेत्ता अनन्तगुण हैं । 

सासादनसस्यग्दप्िवाले, अन्य सव इशप्टिवार्लोले कम हैं। 
झोपशमिकसस्थम्द शिवाले, सासादनसस्यस्दष्टियालोसे संख्यात्त- 
गुण हैं ॥७श॥ . « 


कर भावार्थ--लान्तक देवलोफसे लेकर अलुक्तरविमान तकके वैमा- 
नवाको तथा गर्भ-जन्य संख्यातव्धे आयुवाले कुछ मजुष्य-ति 
यज्ञ गुक्कलेश्या दोती है। पद्मलेश्या, सनत्कुमारसे ब्रह्मलोक तकके 

















सशिमानंणाका प्र० है: और श्राह्वरकमांणाका ४० 'ट३ पर है। अब्प-वहुल् पद्म 
[सम्पकलमार्गणाका जो अल्प वहुत्व ए० १३० पर दे, वद सचिप्तमात्र है। 
गोम्मट्सार-जीवकाए्डकी ५३% से लेकर ५४१ वीं तककी वायाओर्मि जो लेश्याका अऋर्प- 
दुल द्रव्य चेन्र, काल आ्दिको लेकर दतलाया यया दे, वद्द क््दी-क्ीं यहाँसे मिलता है और 
उी-कही नही मिलता । 
। भव्यमाग शाम अभसन्यकी सख्य उसमें क्मग्रन्थड़ों तरइ जधन्य-युक्तानन्त कही चुई है । 
“जजौ० गा० ५५६ ॥ 
संम्यल्च, सजी और आइरकमार्गणाका भी अस्पवडुत्व उममें वणित है। 
नजजी० गा० ६५६--६५८४--६६२---६७७ । 


€& 


१३० चोथा कर्मग्रन्थ । सार्गयाओका- 








वैमानिकदेवोंको और गर्भ-जन्य संझ्यात वर्ष आयुवाले कुछ मनुष्य- 
तिय॑श्ञौकफो होती है | तेजोलेश्या, बाद्र पृथ्वी, अल और चनस्पति- 
कायिक जीवोको, कुछ पश्चेन्द्रिय तियेश्व-मनुष्य, सवनपति ओर 
व्यन्तरोको, ज्योतिषोको तथा सोधमें-इशान कल्पके वैमानिकदेवों- 
को होती है | सब पद्मलेश्यावले मिलाकर सब शुक्ललेश्याचालोकी 
अपेक्ता संख्यातगुण हैं । इसो तरह सब तेज्ोलेश्याघाले मिले जाय॑ँ 
तो सब पद्मलेश्यावालोसे संख्यातगण ही होते हैँ। इसोसे इनका 


१--लान्तकसे लेकर श्रनुत्तरविमान तकके वेमानिकदेवोंका अ्रपेज्षा सनत्कृम/रसे लेकर 
ब्रह्मलोक तकके वेमानिकदेव , असख्यातगुण हैं। इमी प्रकार सनत्कुमार भादिके वेमानिकदेवोंकी 
अपेद् केवल ज्योतिषदेव ही झसख्यात-गुण हैं। अत्त एव यह शइ्दा होती है कि पद्मलेश्यावाले 
शुक्ललेश्यावालोंसे श्रौर तेजोलेश्यावाले प्मलेश्यावालोंते श्रसख्यातगुण न मानकर सख्यातगुय 
क्यों माने जाते हें ? 

इसका समाधान इतना ही हे कि पन्नलेश्यावाले देव शुझललेश्यावाले देवोंसे असख्यानगुय 
हैं सही, पर पद्मलेश्यावाले देवोंकी अपेत्ता शुकुनेश्यावाले तिर्यंथ असख्यातगुण हैं। इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले देवोसे तेजोलेश्यावाले देवोंके 'भसख्यातगुण होनेपर भी तेजोलेश्यावाले देवोंसे 
पद्मलेश्यावाले तियंच अमख्यातगरुय हैं। झत एवं सब शुरुललेश्यावालोसे सब पद्मलेश्यावाले और सब 
पद्मलेश्यावालोेसि सव तेजोलेश्यावाले सख्यातगुण हो होते हैं। साराश, केवल देवोंकी भपेक्षा 
शुद्ध आदि उत्त तीन लेश्याश्रोंका अब्प-बषुत्व विचारा जाता, तब तो भसख्यातगुण कहा जाता, 
परन्तु यह भरप-बहुत्व सामान्य जीवराशिशोे लेकर कहा गया है झौर पद्मलेश्यावले देवोंसे शुक्ू- 
लेश्यावाले तिय॑धोंकी तथा तेजोलेश्यावाले देवोंसे पद्मलेश्यावाले तिर्यधोंको सख्या श्तनी बड़ी है, 
जिमसे ऊ> उक्त सख्यातगुण ही अत्प-बहुत्व घट सकता है । 

ओऔजयप्तोमसूरिने शुलेश्यासे तेजोलेश्या तकका पअब्प बहुत्त भसख्यातगुण लिखा हे, 
बयोंकि उन्होंने गाथा-गत 'दो सखा? पदके स्थानमें 'दोष्सखा” का पाठान्तर लेकर ध्याख्या की ऐ 
ओर अपने टवेमें यह भी लिखा हे कि किसो-किसी प्रतिमें 'दो सख! का पाठान्तर हे, जिसके 
अनुसार सख्यातगुणका अल्प-पहुत्व समझना चाहिये, जो सु्शोको विचारणीय ह। 

'दोप्सखा? यह पाठान्तर पास्तविक नहीं ऐ। 'दो सखा? पाठ ही तथ्य ह। श्सके शनु 
सार सख्यातगुय अल्प-बहुत्वका शक्ला-सम्गधान-पूर्वक विचार, छुश औमलयगिरिसूरिने प्रशापनाे 

| (अरुप-बहुत्व तथा लेश्यापदक्की अपनो शृत्तिममें बहुत स्पष्ट रौतिसे किया है ।--पृ० भर डेडट। |; 


डर 

॥ 
! 
ह। 


>अझल्प-वहुत्व । मार्गयास्थान-अधिकार | १३१ 


न्नकिनीननननन न कम थम शव चचरक्च्खि व वम्प््च्््प्ििििेॉक्‍हैाल-ल>ल्‍<ॉ#ॉअेौआाी ल्‍क्‍2₹ैाल्‍्क्‍5 :' ॑ ॑तहीुु:::::सं: 

अल्प-षहुत्व संख्यातगुण कछा है। कापोतलेश्या, अनन्तवनस्पतिका- 
यिक जीवोफो होती है, इसी सवबसे कापोतलेश्याघाले तेजोलेश्या- 
चालोसे अ्रनन्तगुण कहे गये हैं। नीललेश्या, कापोतलेश्यावालोसे 
अधिक जीवाोम और रूप्णलेशया, नीललेश्यावालौसे भी अधिक 
मीवोम होती है, क्योंकि नीललेश्या कापोतकी श्रपेक्षा क्लिए्तर अर ध्य- 
वसायरूप और कृष्णुलेश्या नीललेश्यासे क्लिष्टतम भध्यचसायरूप है । 
यह, देखा जाता है कि क्लिष्ट, क्लि.ए्तटर और क्लिए्टसम परिणामवाते 
जीवॉकी संख्या उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक ही होती है 

भव्य जीव, श्रभव्य जीवोकी अपेक्षा अनन्तगुण हैं, फ्योफि असब्य- 
जीच 'जघन्ययुक्तः नामक चौथी शअ्रनन्तसंख्या-प्रमाण हैं, पर भव्य 
जीव अनस्तानन्त हैं । 

ग्ीपशमिकसस्यफ्त्वको त्याग कर जो जीव मिथ्यात्वकी ओर 
भुकते है, उन्हींकोी सासादनसम्यक्त्व होता है, दूसरोफो नहीं। 
इसीसे अन्य सब दृश्िवालोसे सासादनसम्यग्दष्टिवाले फम ही 
पाये जाते हैं । जितने जीवॉको श्रपशमिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, घे 
सभी उस सम्यकत्वको वमन कर मिथ्यात्वके अभिमुख नहीं होते, 
किन्तु कुछ ही होते है, इसौसे भीपशमिकसम्यक्त्वसे गिरनेचालोकी 
अपेक्षा उसमें स्थिर रहनेवाले संख्यातगुण पाये जाते हैं | ४३॥ 


मीसा सखा वेयग, असंखशुण ख्टयमिच्छ दु अणता । 

सनियर थोव एंता,-णएहार थधोचेयर असंखा ॥४४॥ 
मिभा; सख्या वेदका, भसख्यगुणा: क्षायिकामिस्या द्वावनन्ती | 
संशीतरे स्तोकानन्ता, अनाहारका: स्तोका इतरेउुसख्या: || ४४ ॥ 


। अर्थ--मिश्रदष्टियाले, श्रोपशमिकसस्यग्दश्टिवालोसे संख्यात- 
' शुल्त हैं। घेदक (त्ञायोपशमिक) सम्पर्दष्टिवाले जीव, 


-अत्प-चहुत्व। मार्गणास्थान-अधिकार । १४३ 
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ये सय जीव शअनाद्यास्क हैं, शेष सब आहारक हैं । इसीसे अनाहा- 
रकोंकी श्रपेत्ता आद्ारक जीव ऋसंख्यातगुण कहे जाते हैं। दनसुप- 
तिकायिक जीव लिदोसे भी अनन्तगुण है और वे सभी खसंसारी 
होनेके कारण आहारक हैं | अत एव यह शह्वा होती है कि आहारक 
जीव, अनाहारकौकी अश्रपेत्ता श्रनन्तगुण होने चाहिये, असंख्य- 
गुण केसे ? 

इसका समाधान यह है कि एक-एक निगोद-गोलकमे अनन्त 
जीव होते हैं, इनका श्रसंख्यातवाँ भाग प्रतिलमय मरता और 
विश्वदगतिम्म चर्तमान रहता है । ऊपर कहा गया है कि विश्नहगतिम 
वर्तमान जीव अनाहारक हो होते हैँ ।ये अनाहारक इतने अ्रधिक होते 
है, जिससे कुल आद्ारक जीव, कुल अनाहारकौफी अपेक्षा अन- 
न्तगुण फनी नही होने पाते, किन्तु श्रसंख्यप्तगुण ही रहते हैं ॥४४॥ 


श्श् चौथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके-- 
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द्वितीयाधिकारके परिशिष्ट । 
_धछ८<टरक कर 2 
परिशिष्ट “ज”। 


पृष्ठ ४२, पडक्ति २३फे 'योगमार्गणा? शब्द्पर-- 


तौन योगोंके गद्य और श्राभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी न्याख्या राबवातिक्मे 
बहुत दी स्पष्ट की गई है । उसका साराश इस प्रकार है -- 

(क) वाद्य ओर अभ्यन्तर कारण सि दोनेवाला जो मननके अभिमुख भात्माका प्रदेश- 
परिस्पन्द, वह 'मनोयोग' है । इसका बाह्य कारण, मनोवर्गयाका झालम्बन और आशभ्यन्तर 
कारण, वीर्यान्तरायकर्मका क्षय-घक्योपशम तथा नो इन्द्रियावरणकर्मका क्षय क्षयोपशम (मनो- 
लब्धि) है । 

(ख) बाह्य और आस्यन्तर कार ण-जन्य श्रात्माका भाषाभिमुख प्रदेश परिस्पन्द वचन- 
योग” दे । इसका बाह्य कारण पुद्दलविपाको शरीरनामकर्मके उदयसे द्ोनेवाला वचनवर्गणाका 
आलम्बन है और आश्यन्तर कारण वोर्यान्तरायकर्मका क्य-क्षयोपशम तथा मतिश्ञानावरण और 
अदारश्रुतशानावरण आदि कर्मका च्य-क्षयोपशम (वचनलब्धि) है । 

(ग) बाह्य भर आसभ्यन्तर कारण -जन्य गमनादि-विषयक भात्माका प्रदेश परिस्पन्द 'काय- 
योग” है। इसका वाध्य कारण किसी न-किसी प्रकारकी शरीरबगेंणाका आलम्बन है ओर आस्य- 
न्तर कारण बीर्यान्तरायकर्मका क्य-क्योपशम हे । 

यद्यपि तेरदवें और चौदहवें, शन दोनों गरुणस्थानोंके समय वीर्यान्तरायक्रमंका क्यरुप 
आश्यन्तर कारण समान ही दे, परन्तु वर्गणालम्वनरूप वाह्य कारण समान नहीं दै। भ्र्यात्‌ 
वष्द तेरह॒वें गुणस्थानके समय पाया जाता है, पर चोदहवें गुणस्थानके समय नहीं पाया जाता । 
इसीसे तेरहवें गुणस्थानमें योग-विधि होती है, चौदहवे्में नहों । श्सकेलिये देखिये, तत्त्वार्थ- 
अध्याय ६, सृ० १, रानवार्तिक १०। 

योगके विषयर्मे राह्मा-समाधान -- 

(क) यह शझ। द्वोती है कि मनोयोग भोर वचनयोग, काययोग ही हैं, क्योंकि इन दोनों 

“के समय, शरीरका व्यापार अवश्य रहता ही हे भोर इन योगोंशे आलम्वनभूत मनोद्रन्य ' 
+भाषाद्रब्यका ग्रहण भी किसी-न-किसी प्रकारके शारौरिक-योगसे ही होता है । 


-परिशिष्ठ । मार्ग यास्थान-अधिकार । श्वेप 





इसका समाधान यद्दी ऐ कि सनोयोग तथा वचनयोग, काययोगसे जुदा नहीं हैं, किन्तु 
काययोग विशेष हो हैं। जो काययोग मनन करनेमें सहायक होता है, वही उप समय 'मनो 
योग' और जो काययोग, मापाके वोलनेमें सहकारी होता है, वही उस समय 'वचनयोग? माना 
गया है। साराश यद्द है कि व्यवदारकेलिये दी काययोगके तौन भेद किये हैं। 

(ख) यद्द मी शक्घा दोती ऐ कि उक्त रीतिसे श्वासेल्च्छू/समें सद्दायक द्ोनेवाले काययोग 
को 'श्रासोच्डामयोगर कहना चाहिये और तौनको जगह चार योग मानने चाहिये । 

इसका समाधान यद्द दिया गया है कि न्यवद्यारमं, जेसा भाषाका और मनका बिशिष्ट 
प्रयोजन दीखता है, वेसा आ्ासोच्छूसका नही। शर्थात्‌ श्वासोच्छास भौर शरीरका प्रयोजन 
वैसा भिन्न नहीं है, जेसा शरीर और मन-वचनका । श्सीसे तीन हो योग माने गये हैं। इस 
भिपयके विशेष विचारकेलिये विशेषावश्यक-भाष्य, गा० ३५६--र६४ तथा लोकप्रकाश-सर्ग 
३, झो० १३५४--१३५५ के वीचका गध देखना चाहिये । 

द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीरका स्वरुप -- 


(क) जो पुठ्वल मन बननेके योग्य हैं, जिनको शास्त्र 'मनोवर्गणा! कहते हैं, बे जब 
मन€पमे परिणत हो जाते ऐं--विचार करनेमें सहायक हो सकें, ऐेसी स्थितिको प्राप्त कर लेते 
हं--तगर उन्हें 'मन” कहते हैं। शरौरमें द्रग्यमनके रदनेका कोई खास स्थान सथा उसका नियत 
आकार श्रेतास्परीय अन्धोंमें नहीं है। श्वेताम्बर-सम्प्रदायक्षे अनुसार ठरव्यमनक्षो शरीर-न्यापी 
ओर शरीराकार समभना चाहिये । दिगम्वर-सम्प्रदायमें उसका स्थान हृदय तथा आकार कमल- 
नासा माना है । 

(४) वच नम्पमें परिणत एक प्रकारके पुद्नल, जिन्हें माषावर्गया कहते हें, वे ही वचन' 
कहलाते हू । 

(ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पौना आदि हो सकता है, जो चुख दु गए भोगनेका 
स्थान है और जो औदारिक, वे किय आदि वर्गणाओंमसे बनता है, वह 'शरीरः कहलाता है। 





१३६ चोथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकार के- 








परिशिष्ट “झ?। 
पृष्ठ ६४५, पडक्ति पके 'सम्यक्त्व? शब्द्पर-- 


इसका स्वरूप, विशेष प्रकारसे जाननेक्रेलिये निम्न-लिखित कुछ बातोंका विचार करना 
बहुत उपयोगी है -- 

(?) नम्यक्त्व सद्देतुक दे या निह्देतुक ? 

(२) ज्ञायोपशमिक भादि भेद्दोंका आधार क्या है ? 

(३) ओऔपशमिक और क्ञायोपशमिक-सम्यक्वका आपसर्मे अन्तर तथा क्षायिकसम्थत्त्व 
की विशेषता । 

(४) शझ्ा-समाधान, विपाकोदय झौर प्रदेशोदयका स्वरुप । 

(५) क्योपशम भौोर उपशमकी व्याख्या तथा खुलास्तावार विचार । 

(१)--सम्यकत्व-परिणाम सहेतुक है या निर्देतुक ? इस प्रश्नका उत्तर यह हैं कि उसको 
नि्वेतुक नहीं मान सकते, क्‍योंकि जो वस्तु निहं8ुक शे, वह सब कानमें, सब जगह, एकसी 
शेनी चादिये अ्रथवा उसका अभाव दोना चाहिये। सम्यन्तव-परियाम, न तो सयमें समान है 
और न उसका अमाय ह। श्मलिये उसे सहेतुक मानना ही चाहिये। सहे।क मान लेनेपर 
यह प्रश्न होना दे कि उसका नियत हेतु क्या छ, प्रवचन-श्रवण, मगवत्यूजन भादि णो-जो वाद्य 
निमित्त माने जाते ईं, ये तो सम्यवत्वके नियत्र कारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्न बाह्य 
निमित्तोंके दोते हुए भी अमन्‍्योंकी तरह भझनेक भर््योकी सम्यक्त-प्राप्ति नहीं होती। परन्तु 
इसका उत्तर इतना द्वी ऐ कि सम्पक्त्व-परिणाम प्रकट होनेमें नियत कारण जौवका तथाविध 
अन्यत्व-नामक प्नादि पारिणामिक-स्वभाव विशेष हो ऐ । जब इस पारिणामिक भव्यत्वका परि- 
गक दोता है, तभी सम्यक्त्-लाभ होता है । भव्यत्व परिणाम, साध्य रोगके समान है। कोई 
साध्य रोग, स्यमेव (बाध्य उपायके विना है) शान्स हो जाता है । किसो साध्य रोगके शान्त 
शोनेमें वेजका उपचार भी दरकार है और कोई साध्य रोग ऐसा भी होता हैं, जो वहुत दिनोंके 
बाद मिटता है। भब्यत्व-स्वभाव, ऐसा ही हे ! भनेक जीवोंका मम्यत्व, बाह्य निमिप्तके विना ही 
बरिपाक प्राप्त करता है । ऐसे भो जीव एँ, जिनके भव्यत्व-स्यभावका परिपाक होनेमें शास्र अत्रण 
आदि बाध्य निर्मित्तोंको आवश्यक्रना पढ़ती हे । भोर अनेक जीरवोका भव्यत्व परियाम दाघं-शाल 
ब्बतीत हो चुकनेपर, स्वय ही परिपाक भ्राप्त करता है। शास्त्र अवण, भहंत्पूजन आदि जो 
बाह्य निमित्त हैं, वे सहकारोमात्र हैं। उनकेद्वारा कमी कभी भब्यत्वका परिपाक होनेमें मदद 

है इसौसे व्यवहयरमें वे सम्यक्त्वके कारण माने गये हैं और उनके आलम्बनकी आव- 
“दिखायी जाती दे । परन्तु निश्चय-इृष्टिसे तथाविब-भव्यत्वके विपाको ही सम्यगलका 





-परिशिष्ट । मार्गणास्थांन-अधिकार । श्श्ज 








अ्रव्यमिचारा (निश्चित) कारण मानना चाहिये। इससे शारू-बवस, प्रतिमा-एूलन शझादि बाह्य 
क्रियाश्रोंकी अनैकान्तिकता, जो अधिकारी भेदपर प्रबलस्बित हे, उसका खुनामा हो जाता है ६ 
यही माव, भगवान उमास्वातिने तन्निसगांददिगमाद्वाः--हत्त्वार्थ-क्र० १, सृत्र ससे प्रकट किया 
है। श्र यहो वात पष्सयह-द्वार १, सा० ८ को मलयगिरि-टीकार्मे नी है । 


(२)--सन्यग्त्व गुण, अकर होनेके प्राभ्वन्तर कारणोंकी जो विविधता है वह्दौं क्ञायोप- 
शमिक आढि भेदोंका आधार है --अनन्तामुदन्वि-चतुष्क और दर्शनमोहनीय-प्रिक, इन सात 
प्रकृतियोंका क्योपराम, सायोपशमिकरमम्यब्न्वका, उपश्म, श्रौपणमिकसम्यक्चका श्र छ्ाय, 
घायिकसम्यक्त्वका कारण है । तथा सम्यक्ष्वसे गिरा कर मिथ्यात्वकी और जुकानेवाला अनन्ता- 
नुचन्‍्धी कपायका उदय, सामाटससम्यक्वका कारण ओर मिश्रमोहनीयका उदय, सिश्रमम्यवत्व- 
का कारण हैँ। औपशमिकमम्थक्चर्म काललब्धि आदि अन्य क्या २ निमित्त छपेद्धित हैं और 
वद्द किम २ गतिमें किन २ कारणोंते होता है, इसका विशेष वर्णन तथा ज्ञायिक और कज्ञायो- 
पशमिकमन्यक्त्वका वन क्रमम -नत्वार्य ऋ० २, सृ० ३ के !ले और २रे राजव'निकर्मे तथा 
सृ० ४ और ५ के ७वें राजवार्तिकर्मे है । 


(३)--भौपशमिकसम्यस्तके छमय, दर्शनमोहनीयका किसी प्रकारका उद्य नहों होता; 
पर 'ज्ञायोपश मिकसम्यक्वके समय रुम्यवत्वमोहनीयका विपाहोदय और मिथ्यात्वमोष्टनीयका 
अदेशोदय होता है। इसी मिक्नताके कारण शास्में ओपशमिकसस्यम्त्वको, 'मावसम्यक्व' शरीर 
क्ायोपशमिकसम्पक्वको, 'द्रव्यसस्यकत्वर कहा है । ४न दोनों स्म्यक्त्वेति क्ञायिकसम्यन्त विशिष्ट 
ऐ, क्योंकि वह स्थायी है और ये दोनों अन्यायी ऐें । 


(४)-यह शक्का होती ऐ कि मोहनीयकर्म घातिकर्म है। वह सम्यन्त्व श्र चारित्र- 
पर्यायका घात करता ह, श्मलिये सम्यकक्‍्वमोडन/यके दिपाकोदय झओझीर मिथ्याल्वनोट्नीयके प्रदे- 
शोदयके समय, नसम्यक्ल-परिणाम व्यक्त हैसे हो सकता है ? श्सका समाधान यह है कि 
सम्यक्त्वमोदनीय, मोहनीयकमे है ८द्टी, पर उसके दलिस्य विशुद्ध दोते हैं क्योंकि शुद्ध अच्यव- 
सायसे जब मिथ्यात्वमोदनीयरुमके दलिकोंका सर्वधानी रम नष्ट हो जाता है, तय वे शी एक-स्थान 
रसवाले और द्वि-स्पान अतिमन्द रसवाले दलिक 'रम्यब्त्वमोहनायः कराते हैं । डैने --कॉनच 
आदि पारदर्शाक पस्तुएं नेश्रके दर्शन-कार्यमे रक्कावट नषठीं टालर्मा, बेने ही मिथ्णत्दमोश्नीयके 
शुद्ध दलिकाका विपाकोदय सम्यक्त्व-परिणारके झाविनांव्ते प्रतिबन्ध नहीं करहा। अब रदा 
मिप्यालका प्रदेशोदय, सो बह थी, सम्गकक्‍्व-परियामका प्रतित्न्धद नहों होता, क्योंदि नौरस 
दलिकोंका दी प्रदेशाध्य होता हे। जो दलिक, मन्‍द रसबाले हैं, उनका विपाशेदय मो, जब 
उणका घात नहीं फरता, तब नीरत दलिकोंके प्रदेशोदयमे उणके घान ऐोनेकी सम्मावना ही नहीं 
जी जा सकनी। देखिये, पथ्मग्रहद्वार ३, १५वों गापाकी टोडार्मे ग्यारह युदस्यानछी व्याम्या। 


८” फैन 


भर 


श्३८ चोथा कमेप्रन्थ । द्वितीयाधिकार के- 

(५)--ब्योपशम-जन्य पर्याय छायोपशमिक' और उपशम-जस्य पर्याय “औपशमिदः' 
कइलाता है । शसलिये किसी भी क्ायोपशमिक और श्ौपशमिक भावका यथाथ ज्ञान करनेके- 
लिये पहले क्योपशम भोर उपशमका ही स्वरूप जान लेना आवश्यक है। अत इनका स्वरुप 
शास्त्रीय प्रक्रियाके अनुसार लिखा जाता है -- 


(क) क्षयोपशम शब्द दो पद हैं --च्षय तथा उपशम | 'ध्षयोपशम' शब्दका मतलब, 
कर्मके जय और उपशम दोनोंसे है । क्षयका मतलब, श्रात्मासे कर्मका विशिष्ट सम्बन्ध छूट जाना 
और उपशमका मतलब कर्मका अपने स्वरूपमें आात्माके साथ सलग्न रह्ठ कर भी उसपर असर न 
डालना है। यह्द तो हुआ सामान्य श्र्य, पर उसका पारिभाषिक श्रर्थ कुछ अधिक है। वन्धावलिका 
पूर्ण दो जानेपर किसी विवछ्ित कमंका जब क्षयोपशम शुरू होता है, तव विवक्षित वर्तमान 
समयसे भावलिका-पर्यन्तके दलिक, जिन्हें उदयावलिका-प्राप्त या उदीणं-दुलिक कते हैं, उनका तो 
प्रदेशोदय व विपाकोदयद्वारा क्षय (अभाव) होता रहता है, और जो दलिक, विवक्तित वर्तमान 
समयसे आ्रवलिका तकमें उदय पाने योग्य नहों हे--जिस्दें उदयावलिका बहिसृत या अनुदीर्य 
दलिक कहते हैं--उनका उपशम (विपाकोदयकी योग्यताका अ्रभाव या तीज रससे मन्द रसमें 
परिणमन) द्वो जाता ऐ, जिससे वे दलिक, अपनी उदयावलिका प्राप्त दोनेपर, प्रदेशोदय या 
मन्द विपाकोदयद्वारा क्षीय हो जाते हें अर्थात्‌ आत्मापर अपना फल प्रकट नहीं कर सकते या 
कम प्रकट करते हैं । 

इस प्रकार आवलिका पयेन्तके उदय-प्राप्त कमंदलिकोंका प्रदेशोदय व विपाकोदयद्वारा 
क्षय और आवलिकाके वादके उदय पाने योग्य कर्मदलिकॉंकी विपाकोदयसम्वन्धिनी योग्यताका 
अमाव या तोत्र रसका मन्द रसमें परिणमन होते रहनेसे कर्मका ज्ञयोपशम कहलाता है। 


ज्षयोपशम-योग्य कमे --छयोपशम, सब कर्मोका नहीं होता, सिर्फ घातिकमोंका होता 
है। घातिकमके देशधाति और सर्वधाति, ये दो भेद हैं । दोनोंके क्षयोपशममम कुछ विभिन्नत्ता दै ! 

(क) जब देशघातिकर्मका छायोपशम प्रवृत्त होता है, तव उसके मन्द रस-युक्त कुछ 
दलिकोंका विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दलिक, भव्प रस-युक्त दोनेसे 
स्वावायें गुणका घात नहीं कर सकते, इससे यह सिद्धान्त माना गया है कि देशघधातिकर्मके 
क्योपशमके समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं है, श्र्थात्‌ वद्द क्षयोपशमके कार्यको--स्वावार्य 
झुणके विकासको--रोक नहीं सकता। परन्तु यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि देशवातिकम- 
के विपाकोदय-मिश्रित क्योपशमके समय, उसका स्वंधात्ति-रम युक्त कोई भी दलिक, उदयमान 
नहों होता । शससे यद्द सिद्धान्त मान लिया यया है कि जब, सर्वधाति-रस, शुद्ध-अध्यवसायसे 
। परिणत हो जाता है, समी भर्थात्‌ देशध्यति-स्पर्धकके हो विपाकोदय-कालमें 








[म अवश्य प्रदत्त होता है । 
| 


( 


-परिशिष्ट । भार्गणास्थान-अधिकार । १३६ 














घातिकर्मकी पच्चौस प्रकृतियाँ देशवातिनी हैं, जिनमेंसे मतिशानावरण, श्रुतशानावरण 
अचक्तुदंशंनावरण और पाँच अन्तराय, इन आए प्रकृतियोंका छयोपशम तो सदासे ही प्रवृत्त है 
क्योकि आवाये मतिज्ञान आदि पर्योय, अनादि कालसे क्ञायोपशमिकरूपमें रहते हो हैं । इसलिये, 
यह मानना चाहिये कि उक्त आठ प्रकृतियोंके देशधाति-रसस्पर्धकका दी उदय दोता है, सबे- 
घाति-र॒मस्पर्धकका कभी नहीं । 


अवधिक्षानावरण, मन पर्यायशानावरण, चत्तुर्टशनावरण भर भ्वधिदर्शनावरण, इन 
चार प्रकृतियोंका ज्योपशम कादायित्क (अनियत) है, भर्थांत्‌ जब उनके सर्वंधाति रसस्पर्धक, 
देशधातिरुपमें परिणत हो जाते हैं, तमी उनका क्षयोपशम होता है और नव सर्वंधाति-रसस्पर्षक 
उदयमान होते हैं, तव अवधिशान प्रादिका पात ही होता है । उक्त चार प्रकृतियोंका जयोपशम 
भी देशधाति रसस्पर्धकके विपाकोदयसे मिश्रित ही समझूना चाहिये । 


उक्त वारहके सिवाय शेप तेरदह्द (वार सज्वलन भौर नौ नोकपाय) भ्रक्ृृतियाँ जो मोह- 
नीयकी ऐ, वे अधुवोदयिनी हैं। इसलिये जब उनका ज्षयोपशम, प्ररेशोदयमात्रसे युक्त होता 
है, तय तो वे रवाचाये ग्रणका लेश भी घात नद्ां करतीं और न देशधातिनो हो मानी जाती हैं; 
पर जब उनका ज्ञयोपशम विपाकोदयसे मिश्रित होता है, तब वे स्वाबार्य गुणका कुछ घात करती 
हैं और देशवातिनी कहलाती हैं । 

(ख) घादिकमकी वीस प्रक्नतियाँ सर्वध्यतिनी हैं । श्नमेंसे केवलशानाबरण शौर केवल- 
दर्शनावरण, इन दोका तो क्षयोपशम शेता ही नहीं, क्योंकि उनके दलिक कभौ देशबाति-रस- 
युक्त बनते दो नहीं भौर न उनका विपाकोदय ही रोका जा सकता द । शेष झभठारद प्रकृतियाँ 
पेमी हैं, जिनका क्योपशम ऐ सकता ऐ, परन्तु यह बात, ध्यानर्मे रखनी चज्यहिये कि देश 
घानिनी प्रकृतियोंके ज्योपशमके समय, जैसे विषाकोदय दोता है, वैसे इन श्रठारद सर्वधातिनी 
प्रकृतियोंके छयोपशमके समय नदी होता, अर्थात्‌ श्न अठारद प्रकृतियोंका क्षयोपशम, तभी 
सम्भव ऐ, जब उनका प्रदेशोदय ही हो। श्सलिये यद सिद्धान्त माना है कि 'विपाकोदयबती 
प्रकृतियोंका छयोपशम, यदि होता है तो देशवातिनौदीका, स्ववातिनीरा सद्दी! | 


अत एवं उक्त भठारद् प्रकृतियाँ, विपाकोदयके निरोधके योग्य मानी नातो है क्योंकि 
उनके भावाय गुणोंका दायोपशमिक स्वम्पर्म व्यक्त होना माना गया है, जो विपाकोदयके निरो- 
थके सिवाय धर नहों सकता । 


(२) उपदरम --क्योपनमका व्याख्थ्थार्में, उपशम शब्दका जो अर्थ किया गया है, उससे 
ओपशमिकके इपराम राच्दका अथ कुछ उदार है। श्रथात्‌ क्षयोपममसे उपशम शब्दका अर्थ 
मिफ विपाकोदयसम्बन्धिनों योग्यताका भभाव या सोम रसका मन्द रसमें परियमन होना है 
पर औौपशमिकके उपराम शब्दका पर्य प्रदेशोदय भौर विपाकोदय दोनोझा अमाव है 


डर 


१४० चोथा कर्मग्रन्ध । द्वितीयाधिकारफे- 
छायोपशमर्म कर्मका छय भी जारी रहता है, जो कममे कम परदेशोदयके सिवाय हो दी नहीं 
सकता । परन्तु उपशमर्मे यह वात नहों, जब कमका उपशम होता है, तमोंसे टसका चय रुक 
ही जाता है, झद एव उसके प्रदेशोदय होनेकी श्रावश्यकता ही नहीं रहती । इ्सीसे उपशम- 
अवस्था तमो मानी जांतो है, जब कि भ्रन्तरकरण होता है। श्रन्तरकरणके अन्‍्तमहूतमें उदय 
पानेके योग्य दलिकॉमेंसे कुछ त्तो पहले दो भोग लिये जाते हैं. और छुछ दलिक पौछे उदय 
"पानेके योग्य बना दिये जाते हैं, ध्र्थात्‌ अन्तरकरण में वेध-दलिकोका अभाव दोता है 
अत एव चयोपशम और उपशमको सद्िप्त व्याख्या इतनी हो को जाती है कि चयोप- 
शमके समय, प्रदेशोदय या मन्‍्द विपाकोदय हांता है, पर उपशमके समय, वह सो नहीं होता। 
यह नियम याद रखना चाहिये कि उपशम भी धातिकर्मका ही हो सकता है, सो भी सब घाति- 
करमंका नएों, किन्तु केवल मोहनीयकर्मका । पश्रर्थात्‌ प्रदेश और विपाक दोनों प्रकारका उदय, 
यदि रे का जा सकता है तो मोहनीयकर्मका दी । इसकेलिये देखिये, नन्‍दी, स॒० ८ को टीका, 
“छु७ ७७ कम्मपयडी, श्रौयशोविजयजी-कृत टीका, प्‌ृ० १३, पच्च ० द्वा० १, गा० २६४की मलयगिरि- 
न्याख्या । सम्यक्त्वके स्वरूप, उत्पत्ति गौर भेद-प्रभेदादिका रूविस्तर विच्यर देखनेकेलिये देखिये, 
बलोकप्र०-मर्म ३, शोक ५६६---७०० । 
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परिशिष्ट “59 । 


पृष्ठ ७४, पड्क्ति २१के ' सम्भव” शब्दूपर-- 


श्रठारद्त मार्गणार्मे अचचुर्दर्शन परिगणित है. शत एव उसमें मो चौदद जीवस्थान 
समभने चाहिये। परन्तु इसपर प्रश्न यद होता है कि अचचुदंश नर्मे जो अपर्याप्त जीवस्थान माने 
जाते हैं, सो क्ष्या श्रपर्याप्त-भवस्थामें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके वाद अचक्तुर्दर्शन मान कर या 
इन्द्रियपयाप्ति पूर्ण दोनेके पहले भी अचछुदर्शन होता है, यद मान कर १ 

यदि प्रथम पक्ष माना जाय तब ता ठीक है, क्योंकि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण दोनेके बाद 
अपर्याप-अवस्थामें दो चन्चुरिद्धियद्वारा सामान्य वोध मात कर। जैसे --चक्ुर्र्शनर्ये तोच 
अपर्याप्त |जीवस्थान १७दो गाधार्मे मतान्तरमे बतलाये हुए हैं. बेसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
बाद ध्रपर्याप्त-मवस्थार्मे चन्तुर्मिश्न इन्द्रियद्वारा सामाय बोध मान कर अचन्षुदशंनमे सात 
अपरयाप्त जोवस्थान घटाये जा सकते हैं । 

परन्तु श्रेजयसीमसूरिने इस गाभाके अपने व्वेगें इनद्रियपर्याप्ति पूर्यो होनेके पहले भी 
अचच्चुदेशंन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं । और सिद्धान्तके भाधारसे बतलाया है 
कि विश्रदगति भौर कार्मणयोगर्म अ्रवर्धिदर्शनरहित जीवी भ्रचछुईशंन दोता है । इस पत्षमें 
प्रक्ष यर होता ई कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण ऐोनेके पहश्ले द्वम्येस्द्रिय न होनेसे भ्रवज्ुई॑न कैसे 
मानता ? इसका उत्तर दो तरहनसे दिया जा सकता हे । 

(१) इच्चेन्द्रिय ऐनेपर उब्य ग्रीर भाव, उभय इन्द्रिय-जत्य उपयोग और द्रब्येल्द्रियके 
अभावमें केवल मावेन्द्रिय जन्य उपयोग, एस तरह दो प्रकारका उपयोग है । विद्य॒हृगत्तिमें और 
इन्द्रियपर्याप्ति होनेक्े पहले, पदले प्रकारका उपयोग, नहीं ऐो सकता, पर दूसरे प्रकारका दर्शना- 
त्मक सामान्य उपयोग साना जा सकता है। ऐसा साननेमें तत्ता्थ-श्र० २, सृ० & की दृत्तिका-- 


“अथवेन्द्रियनिस्पेक्षमेव तत्कस्यचिद्धंबंद यत' प्रष्ठत उपस्पन्त 
४ पेवेनिद्रियव्य [» शिकिक, / न 
सप चुद्धवैवन्द्रियव्यापारनिरपेक्ष पदयतीति ।' 
यह कभन प्रमाण ऐ। साराश, एन्द्ियपर्याप्ति पूर्ण होने पहले उपयोगात्मक अ्चतु॒द॑रान 
मान कर समादान किया जग सस्ता है । 


(१) विस्एगतिन ओर इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होलेके पहले अचलु्शंन माना जात: है, सो 
राकिस्प भयाप्‌ छयोपशमरप उपये गरुप नहों। यह समाधान, प्राचौन चतुर्थ कमंप्नन्धकों 
४६वां गाश्शणो रीसो के-- 


१४२ चौथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 
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“त्रयाणामप्यचक्षुदेशर्न तस्यानाहारकावस्थायामपि छब्धिमाश्रि- 
त्याभ्युपगमात्‌ ।” 
इस उद्लेसके आधारपर दिया गया है । 


प्रभ--इन्द्रियपर्याप्ति पूर्य दनेके पहले जेसे उपयोगरप या छयोपशमरूप अचत्च॒ुदेशन 
माना जाता ऐ, वैसे ऐ चन्नुर्दर्शन क्यों नहा माना जाता ? 

उत्तर--चत्तुर्दर्शन, नेश्ररूप विशेष-:नद्रिय-जन्य दशनको कए्ठते ईं । णेसा दर्शन उसी 
समय माना जाता ऐ, जब कि द्रब्यनेन्न हो । अत एव अन्तुरशनक्रो इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
याद ही माना ऐै। भ्रचछुदंशन किसो-ण्क इन्द्रिय-जन्य सामान्य उपयोगको नहीं कहते, किन्तु 
भेत्र-मिन्न फिसी द्रन्येन्द्रियसे ह्ोनेवाले, द्वव्यमनमे होनेवाले या द्रब्येन्द्रिय तथा द्रव्यमनके 
अमावम क्षयोपशममात्रसे छोनेवाले सामान्य उपयोगको कहते हैं। इसीसे श्रचक्ुर्दर्ग नकी इन्द्रिय- 
'प्ाष्ति पूर्ण दोनेके पहले और पोछे, दोनों अठस्थाश्रेर्मि माना ऐ। 


-परिशिष्ट | मार्ग णांस्थान-अधिकार । १४३ 








परिशिष्ट “5? । 
पृष्ठ ७, पड्क्ति ११के 'अनाहारक! शब्द्पर-- 


अनाहारक जोव दो प्रकारके होने दँ --छप्नस्थ भर पोतराय । वीतरागम जो भशरीौरी 
(मुक्त) £, वे सभी सदा 'नाद्वारक ही ईं,एपरन्तु जो शरोर-पारी हैं, वे फेवलिसमुदातके तीसरे, 
चौथे और पाँचवें समयमें ही अगाएारक होने ए। उद्यत््य जौब, भनाद्ारक तभी होते एँ, लय 
वे विग्नद्गतिमें घर्त मान हों , 

जन्मान्तर प्र करनेकेलिये जीवको पू्वे-स्थान छोड़कर दूमरे स्थानमें जाना पड़ता 
हैं। दूसरा स्थान पहले स्थानमे विश्रेणि-पतित (वक्र-रेखा) में हो, तब उसमे बक्र-गति करनी 
पढ़ती ऐ। वक्र-गतिके सम्पन्धर्मे इस जगइ तौन दार्नोंपर विचार किया जाता है -- 

(१) मक्र-गतिमें विग्नद (वुमाव) को सख्या, ( २ ) वक्न-गतिका काल-परिमाण और 
(३) बक्र गतिर्मे यनाह्ारकत्वका काल-मान । 

(१) कोई उत्पत्ति स्थान ऐसा दोता है कि निमको जोव एक विमग्नह् करके दी प्राप्त कर 
लेता ऐ। किमी स्थानकेलिये दो डिग्रद करने पढ़ने हैं और किसीकैलिये तीन मो । नवीन 
उत्पत्ति-स्थान पूव॑-स्थानमे कितना ही विश्रेण्ि-पतित क्यों न हो, पर वह तीन विम्नद्टमें तो अवश्य 
पी प्राप्त हो नाता है ! 

इस विपयर्मे दिगम्बर सादित्यर्में विचार-भेद नजर नो श्ाता, क्योंकि-- 


“वब्प्रहववती च संसारिण प्राक्‌ चतुभ्य:।--तत्त्वार्थ-भ० २, मृ० २८। 


इस सकी सवर्धमिद्धिटोकार्मे भीपूज्यपादस्थामीने भिकसे स्षिक तौन विश्नएवाली 
शतिछ हा उद्देस किया ऐ । तथा -- 


“५एक ही त्रीन्‍्वापनाहारक. !.. >-तच्चार्थन्श्र० २, सूत्र ३०। 


इस सृपये ६टे राजवातिकर्मे भट्टाक शोभकश्जुदेवने भो भषिकने भपिक सि-वियष्ट- 
चअतिवा ऐ समर्थन किया ऐ । नेमिचन्द्र मिद्धाननचक्रतर्तों मौ भोम्मरसार-तीयकाण्टदो 
६६६४दी गायामे एस मनका हो निर्देश करते हैं । 


कारारोय गन्पोंमें इस दिपदपर सवास्र डघ्विग्दित पाया जाता है -- 
“विप्रहवती च ससारिण. प्राकू चतुभ्ये॥! --ख्वाय॑-प्र० २, मृत २६ । 
“एक दो बाइनाहारक ॥? +जाजाई-भ० २, सू० ३०१ 


१४७ चौथा कम ग्रन्थ | द्वितीयाधिकारके- 





फल 








ब-जजजली++ज+ ++ 


श्वेताम्बर-प्रशिद्ध त्त्वार्थ-अ० २ के साध्यमें भगवान्‌ उमास्वातिने तथा उसको टीकार्मे 
ओऔमसिद्धसेनगणिने त्रि-विग्यद्गनिका उलेख किया है । साथ ही उत्त भाष्यकों टीकार्मे चतुर्विश्न॒इ- 
गतिका मतान्तर भी दरमाया है। इस मतान्तरका उल्लेख बृष्टत्मग्रहणीकी ३०५वीं गाथा और 
श्रीभगवती-शतक ७, उद्देश की तथा शतक १४, उद्देश श्की दीकार्मे भी है। किन्तु इस 
मतान्तरका जहाँ-कहीं उन्नेव है, वहां सव जगह यही लिखा है कि चतुर्विग्रहगतिका निर्देश 
किसी मूल सूत्रमें नहीं है। इससे जान पड़ता है कि ऐसी गति करनेवाले जीव हो बहुत कम 
हैं। उक्त सूत्रोके भाभ्यमें तो यह स्पष्ट लिखा है कि नि-विश्दसे अधिक विश्वदवाली गतिका 
सभव ही नहीं है । 

“अविग्नहा एकविग्रहय द्विविग्रह्म त्रिविग्नह्ा इत्येताश्रतुस्समयप- 
राग्रतार्विधा गतयों भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति ।? 

भाष्यफे इस कथनसे तथा दिगम्वर-ग्रस्थोर्मे अधिकमे अधिक त्रि-विग्नहृगतिका हो निददेश 
पाये जानेसे और मगवती-टीका आदिम जहॉ-कर्द्धा चतुर्विभहगतिका मतान्तर दे, वहाँ सत्र जगह 
उसकी भ्रद्पता दिखायी जारेंके कारण अ्रधिकसे अधिक तीन विग्यहवाली गतिहीका पतक्त बहु- 
मान्य सममता चाहिये । 

(२) बक-गतिक्रे काल-परिमाणके सम्बन्धमे यह नियम है कि वक्रशतिका समय विद्यइकी 
अपेत्ता एक अधिक ही होता है । अर्थात्‌ जिस गतिमें एक विग्वद हो, उसका काल-मान दो 
समयोंका, रस प्रकार द्वि विग्हगतिका काल-म।न तीन समयोका ओर त्रि-विग्नहगनिका काल-मान 
चार समयोंका है। इस नियममे श्वतासखवर-दिगम्बरका कोई मत-भेद नहीं । हाँ, ऊपर चतुर्विग्रह- 
गतिके मतान्तरका जो उल्लेख किया हे, उसके अनुसार उस गतिका कालक्मान पॉच समयोका 
बतलाया गया हैं । 

(३) विमहगतिमें भनाद्वाएकत्वक काल-मानऊा विचार व्यवद्ार और निश्चय, दो दृष्टियोसि 
किया हु आरा पाया जाता है । व्यवद्ारवादियोंका भ्भिप्राय यह है कि पूव-शरीर छोड़नेका समय, 
जो वक्र-गतिका प्रथम समय दे, उसमें पूर-शरीर-योग्य कुछ पुद्ढल लामाद्रद्वारा ग्रदण किये 
जाते है ।--ब्ृहृत्सयहणो गा० ३२६ तथा उसकी टीका, लोक० सर्ग ३,श्लो०, ११०७ से आगे। 
परन्तु निश्चयवादियोंका अभिप्राय यह है कि पूर्व-शरार छूब्नेफे समयमें, अर्थात्‌ वक्र-गतिके 
प्रथम समयमें न तो पूर्-शरीरफा दो सम्बन्ध है प्रौर न नया शरोर बना है, इसलिये उस समय 
किमी प्रकारके आहारका सभव नद्दा -लोक० स० रे, झो० १११४ से आगे। व्यवहारवादी हो : 
या निश्चयादो, दोनों इन बातको बरगबर मानते हैं कि वक्र-गतिका भश्रन्तिम समय, जिसमें जीव 
नवीन स्थानमें उत्पन्न होता है, उसमें अवश्य आहार झदण होता है। व्यवहारनयके अनुसार 
अनाइारकत्वका काल-मान इस प्रकार समझता चाहिये -- 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थान-अधिकार । श्छप 








एक विद्यदवाली गति, जिसकी काल-मर्यादा दो समयकी है, उसके दोनों समयमें जीव 
आद्ारक ही होता है, क्योंकि पहले समयर्में पूर्व-गरीर-न्योग्य लोगाइार ग्रहण किया जाता है 
और दूसरे समयर्म नवीन शरौर-योग्य ऋद्वार। दो विश्नहववाली गति, जो तीन समयकी है और 
तौन विय्वदवाली गति, जो चार समयकों है, उसमें प्रथम तथा अन्तिम समयमें आहारकत्व होने- 
पर भी वीचके समयर्मे भनाद्ारक-अव था पायी जाती है। शअ्र्थाद्‌ द्वि-विम्नहगतिके मध्य एक 
समय तक भौर नि विग्द्गतिर्में प्रथम तथा श्रन्तिम समयकों छोड़, वबीचके दो समय पर्यन्त 
अनादारक रिथति रएती ऐ। व्यग्टारनयका यह मत कि वियदकी भपेत्ञा श्रनाहारकलवका 
म्मय ण्क कम दो दोता हैं, तत्तार्थ-अध्याय २ के ३६वें उत्र में तवा उसके भाष्य भौर टीकार्मे 
निर्दिष्ट ऐ। साथ ऐ टीकार्मे व्यवद्ग्नयके अनुसार उपर्थक्त पाँच समच-परिमाण चर्तुविग्नदवती 
गतिके मतान्तरकी लेकर तीन समयका अनाहारकत्व भी बतलाया गया है । साराश, व्यवहार- 
नय्रकी भपेत्तामे तोन समयका अनादारकत्व, चतुरविम्नहवत्ती गतिके मतान्तरसे ही धट सकता है, 
श्रन्यथा नदी । निश्चयदृष्टिके अनुसार यद्द वात नहीं है। उसके अनुसार दो जितने व्यिद्द उतने 
दी समय पअनाद्ारवल्वके होते € (अत एवं उस दृष्टिके अनुसार एक विग्ष्याली वक्र-गतिर्मे एक 
समय, दो पियए्वाली गति दो समय 'ग्रौर नीन विश्वदवाली गतिमें तीन समय अनाष्टारकचक्के 
समभने चाहिये । यए यात दिगम्बर प्रसिद्ध त्वार्थ-अ० २के ३०वें सत्र तथा उसकी सर्वार्य सिद्धि 
और राजवार्तिक-ठीयार्म ऐ ) 

खेताम्वर-प्न्थोर्मे चतुविद्नपवती गनिके मतान्तरका उद्देस &, उसको लेकर निश्चयद्ष्टिमे 
विचा” किया जाय तो अनाहारकत्व्के चार समय भी कहे जा सकते है । 

सारश, सेताम्बरीय तत्तार्थ-भाष्य आदियमें एक या दो समयके श्रनाह्ग्कचका जो उप्लेख 
ऐ, वह व्यवद्ाग्ट्ष्टिमे भौर दिगम्दरीय तत्तवार्थ आदि गन्धर्मे नो ण्क, दो या तीन समयऊे अना- 
एरकत्यका उद्चेख ऐ, वद्द निश्चयदृष्टिसि । अत श्व अनाहारकल्के काल-मानक विपयर्मे दोनों 
सम्प्रशयप वास्तविक विरोधकों झ्वकाश ही नहीं ऐ ! 

प्रमद्न व यह दात जानने-योग्य हे कि पृ्॑-गरोरका परित्याग, पर भवका झायुका उदय 
अर गति (चादे कजु ऐ या वक्), ये तीनों एक समयमें दोने हैं। विग्नदगतिकं दूसरे समयमें 
पर-भवद) बायुके एदयका कपन है, सो स्थूल व्यवद्धरतयकी भअपेक्षासे--9वें-मवका अन्तिम 
समय, जिसमें जीव विश्नदगनिके झमिमुख दो जाता ऐ, उसको उपचारसे विग्वदयतिका प्रथम 
मय मसानरर-समभना चाद्दिये । +शदत्ममदरणी, गा० ३२४, मलयगिरि-शैक्षा 





प्य्य्श्स्स्श्- 
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१४६ चोथा कर्मप्रस्थ । द्वितीयाधिका रफे- 





नि 








परिशिष्ट ““ड”। 


पृष्ठ ८५, पडाक्ति ११के 'अवधिद्शेनः शब्दपर-- 


अवधिदर्शन शोर गुणस्थानका सम्बन्ध विचारनेके समय मुख्यनया दो बातें जाननेकी है, 
(१) पत्ष-मेद श्रोर (२) उनका तात्पये। 

(१)--उक्ष-मेद । प्रस्तुत विषयर्म मुख्य दो पत्त हैं.--(क) कार्मग्न्थिक और (ख) सैद्धा- 
न्तिक। 

(क) कार्मग्रन्थिऊ-पक्त भी दो हैं । श्नमेंसे पहला पक्ष चौथे आदि नो ग्रणस्थान्मि अव- 
धिदर्शन मानता ऐं । यह पक्ष, प्राचीन चतुर्थ कर्म अनन्‍्यको २९वों गाथार्मे निर्दिष्ट है, जो पहले 
सीन गुणस्थानोंगे अ्रशान माननेवाले कामंसन्थिकोंकों मान्य हैँ । दूसरा पक्ष, तीसरे श्रादि दम 
गुणस्थानोमिं अवधिदर्णन मानता है। यद्द पक्ष आगेकी ४८वीं गाथार्मे तथा प्राचीन चतुर्थ कर्म- 
ग्रन्थकी ७० और ७६वीं गाथामें निर्दिष्ट है, जो पहले दो गुणस्थान तक अशान माननेवाले कार्म- 
अन्यिकोंको मान्य हैं) ये दोनों पक्त, गोम्मटसार-जोवकाण्डकी ६६० और ७०शथी गाधामें हैं । 


इनेसि प्रथम पक्त, तत्ततार्व-अ० १के पर्वें सत्रको सयार्थमिद्धिमें सी है। वह यह है -- 
९७ + ग्हष्य्यादीनि 4५ 
“अवधिड्यशने अरसंयतसम्य क्षीणकपायान्तानि |”? 


(ग) सैद्धान्विक-पक्ष बिल्कुल मिन्न है । वह पहले श्रादि बारद गुणस्थानामें अवधिदर्शन 
मानता टे । जो मगवती-सूत्रसे मालूम द्ोता है। श्स पक्षकों श्रीमलयगिरिसूरिने पच्रसग्रह-ढार 
» की ३१वीं गायाकी टौकार्मे तथा प्राचीन चतुर्थ कम गन्थक्ी २९वों याथाकों टीकार्मे स्पष्टतासे 
दिखाया हे । 

“ओहिद्सणअणगारोबऊउत्ताण्ं भते ! कि नाणी अन्नाणी ? 
मोयसा ! णाणी वि अन्नाणी वि। जइ नाणी ते अत्थेगइआ तिण्णाणी, 
अत्येगइआ चडणाणी । जे तिण्णाणी, ते आभिणिबोहियणाणी सुय- 
णाणी ओहिणाणी ) जे चडणाणी ते आमिणिबोहियणाणी सुयणाणी 
ओटहिणाणी मणपज्नवणाणी । जे अण्णाणी ते णियमा मइअण्णाणी 
सुयअण्णाणी विभंगनाणी |”? ““भगवती-शतक ८, उद्देश २। 


के (२)--उनका (उक्त पक्षोंका) तात्पर्य -- 
(क) पहले त्तीन गुणरथानोर्मे अज्ञान माननेवाले शोर पहले दो गुणरथानर्में भणान 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थांन-अधिकार | १६४७ 











माननेवाले, दोनों प्रकारके कार्मग्रन्थिक विद्वान ्यषिष्नानसे अवधिदर्गनकों अलग मानते ईं, पर 
विभग्नगानसे नहीं थे कहते एँ कि-- 


विशेष अवधि-उपयोगसे सामान्य श्रयधि-उपयोग भिल्र है इसलिये जिस प्रकार अवधि- 
उपयोगवाले सम्ण्क्त्वीमें अयधिशान और फ्त्रधिदरशन दोनों अलग-अलग ऐं, एसी प्रकार "अवधि 
उपयोगबाल अगानीर्म नी विमन्नत/न और अयधिदर्शन, ये दोनों पस्चुद मिन्न हैं सदी, तथापि 
विभद्रजान भ्रीर अवधिदर्शन, इन दोनोके पारस्परिक भेदकी क्रविवक्षामात्र ऐ। भेद विवक्षित 
न रखनेका सबब दोनोंका साटश्यमात्र ऐ । अर्थात जैसे विभद्रतान विपयका यथार्थ निश्चय नहीं 
कर समता, वैसे ऐ फ्रवधिटर्शन सामान्यरप शैनेके कारण विपयका निश्य नहीं का सकता । 

इस भेद विवक्ञाके कारगा पए्ले मत्तके अनुसार चीसे 'याडि नी युराम्थानोंमें और 
ह्सरे मतके 'प्रनु तार तीसरे आति रस गुणस्थानोंर्मि अऋत्रप्िःर्गन समस ना चाहिये । 

(थी सैद्षान्तिक विद्वाय विभन्नतान श्रौर 'वधिदर्शन, दोनाक भेदकी गिवप्ता काते है, 
अभेदक। नए । इसो फारण वे विमग्रणानीमें 'पदधिदर्शन मानने है । उनके मसम केयल पराप्ल 
चुगम्थानर्ग विभग्नापानका सभव ऐ, दूसरे चादिमे न"।। इप्तलिये ये दूसरे व्यादि ग्यारह गुण- 
स्थानोर्ने अ्वधिषानफे साथ 'ोर पहले उणस्थानर्मे जिमद्र सके साथ भवधिएशनका साएचर्य 
मानकर पएले पार गुणरथानोंमें अ्रयधिदशंन मानते दैँ। ऋअवविदानीऊ़े औ्रर विभर"नारे, 
इनि्में निराकास्ता अश लमाव ऐ ऐ। दण्परि दिभगरानोक ए्नतकी विम४टर्शनः प्रेमी 
भर्य सदा ने रखका 'शयिद्रानि! ही सपत राणा है । 

स्गरशि, काप ग्रन्यिय पके, विभर एन के चपष्छिए मे, गत रो के भेदयी विव्ण नहीं 
छाना की सेद्धान्तिक पछ करता ए । -लोकप्र तत्त सर्च 3, क्षोद्त ० -२> ने भागे। 

इस संत भेदका उस्तेव विेषए्पती मम्मे >गजिननद्र पी च्ण्पाएने किया रै, बिस 
यो क्ृनता प्रल्पपना-पद ?८, दृक्ति पृ० (करय्त्ता) १६५ पर ९ । 


शण्य््णस्स्य््ल्व्य्य्य्य्य्र्ज 


१४८ चोथा कम ग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 





परिशिष्ट “ढ?। 
पृष्ठ ८९, पडःक्ति २०के आहारक! शब्दपर-- 
[ केवलज्ञानीके आहारपर विचार । ] 


तेरदवें गुणस्थानके समय आहारकत्वका भ्रद्नीकार वह्दोंके समान दिगम्वरीय यन्धमें है। 
--तत्वार्थ-भ० १, सृ० ८की सर्वार्थ सिद्धि । 


“आध्यरानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादष्य्यादीलि सयोगकेवल्यन्तानि” 


इसी तरह गोम्मटसार-जीवकाण्डकी ६5५ और ६६७ वीं गाथा भी इसकेलिये देखने 
योग्य है। 
उक्त गुणस्थानमें अ्सातवेदनीयका उदय भो दोनों सम्प्रशयके ग्रन्थों (दूसरा कर्मग्रन्थ, 
गा० २२, कर्मकाए्ड, गा० २७१)में माना हुआ है । इसी तरह उस समय शआहारसज्ञा न दोने- 
पर भी कार्मणशरीरनामकर्मके उदयसे कर्मपुद्नलोंकी तरह ओदारिकशरीरनामकर्मके उदयसे 
ओदारिक-पुद्नलोंका अहृण दिगम्बरीय ग्रन्थ (लब्धिसार गा० ६१४)में भी स्वीकृत है। श्राद्दार- 
कलकी व्याख्या गोम्मस्सारमें इतनी अधिक स्पष्ट है कि जिससे केवलीकेदारा ओऔदारिक, भाषा 
श्रौर मनोवर्गंणाके पुद्ल अहण किये जानेके सम्बन्धर्मे कुछ भी सन्देद्द नहीं रहता (जोव० गा० 
६६३---६६४) । औदारिक पुद्धलोंका निरन्तर ग्दण भी एक प्रकारका भाददर है, जो 'लोमाहारः 
कइलाता है । इस भ्राह्दरके लिये जानेतक शरीरका निर्वाद्द भर इसके अमावमें शरीरका अनि- 
वाँद्द अर्थात्‌ योग-प्रदृत्ति पयन्त भौदारिक पुह्लोंका अहण अन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध है। श्स 
तर केवलश्ञानीमें आहारकत्व, उसका कारण पसातवेदनीयका उदय ओर भदारिक पुड्वलोंका 
अहण, दोनों सम्प्रदायको समानरुपसे मान्य है। दोनों सम्प्रदायकी यद्ध विचार समता इतनी 
अधिक है कि इसके सामने कवलाह्वारका प्रश्न विचारशीलोंकी दृष्टिमें आप दवी भाप हल द्वो जाता है। 
केवलज्ञानी कवलाद्ारकों अदण नहीं करते, ऐसा माननेवाले मी उसकेद्वारा अन्य सूद्ंभ 
ओऔदारिक पुन लोंका यहण किया जाना निर्विवाद मानते ही हैं। जिनके मतमें केवलशानी कंव- 
लाइार अहदय करते हैं, उनके मतसे वह स्थूल औदारिक पुद्दलके सिवाय और कुछ भी नहीं है। 
इस प्रकार कवलाहार माननेवाले न माननेवाले उमयके मतमें केवलज्ञानीकेद्वारा किसी-न-किसी 
' कप्कारके भौदारिक पुद्वलोंका अहण किया जाना समान है। ऐसी दशामें कवलाहारके प्रश्नको 
बिरोपका साधन बनाना भर्थ-दीन द्दै। 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थान-अधिकार । १्ड5 
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परिशिष्ट तऊ। 





पृष्ठ &६, पड्क्ति २० के 'दफ्टिचाद! शब्दूपर-- 


[खीको दरष्टिवाद नामक वारहवाँ अर पढ़नेका निपेध है, इसपर 
यिचार ।] 

समानता --]5प्बद्वार और शाख, ये दोनों, शारीरिक और आध्यात्मिक-विकामर्म सोकी 
पुरपके समान मिद्ध करते हैं । कुमारी ताराबाईका शारीरिक-बलमें प्रो० राममूर्तिसे कम न ऐना, 
विंदुपी 2ती बीसेन्टका विचार व वक्तूल गक्तिमें भनन्‍य किसी विचारक वक्ता-पुरुपसे कम न प्टोना 
शव विदुपी सरोजिनी नाइड्का कवित्व-शक्तिमें किसी प्रसिझ पुरुष कविसे कम न होना, इस 
गनका प्रमाण ऐ कि समान साधन ओर अवसर मिलनेपर ली भी पुम्प-जितनी योग्यवा प्राप्त 
मर सकती हैं । ओताम्वर-भाचार्याने खोका पुर्पके बराबर योग्य मानकर उसे कैबल्य व मोह्की 
अर्थात्‌ मारीरिक और भाध्यारिमिक पूर्ण विकासकी अधिकारिणी मिद किया ऐ। श्सकेलिगे 
देखिये, प्रणापना-छत० ७, ए० १८, नन्‍दी-स० २१, पृ० १३०१ । 

इस विपयर्मे मत-मेद रखनेवाले दिगरदर-पआचायोके विषयमें उन्होंने बहुत-कुछ लिखा 
ऐ। इसकेलिये देखिये, नन्‍्दी दौका, ९० 2३११-१३३ १, प्रशापना टीका, २०-२२१, ५० 
शारूपार्ता समुधय-टौका, पृ० ४२५--४२० । 

भानशारिश परिटत रानमेखरने नध्यस्थमानपूर्वक स्ट्रोजातिको पुरपज्ञातिके सुल्य 
र्तलाया है -- 

“पुरुपबत्त योपितो5पि कवीभवेयु: । सस्कारो ह्यात्मनि समवैति, 
न झ्ैणे पौरुष वा विभागमपेक्षते । श्ुयन्ते दृश्यन्ते च राजपृन््यो 
सद्दामात्यदुद्दितरो गणिका फीतुकिभार्याश्व शास्रप्रतियुद्धा: फदयश्व |” 

“+काम्यमीमामा भ्रध्याय १७ । 

[प्रोप --]] रो दृष्टिवादके अष्यपनका जो निपेष किया ऐ, इसमें टो तरएमे विगे८ 
आता एँ --(१) तह कौर (२) शासरोन्द मर्यादासे । 

(१)--एफक भोर रटोको छ्षेबलषान ये सो सस्यी अधियारिया मानना भौर दूसरो कोर 
रसे इष्टिपादण अष्ययनकेलिये--४ुत पान विशेषयेलिये--अयोग्य इतलाना, एसा विबद जान 
परत है, जेसे स्ग्गेरों रए सौररर कप्ना कि तुम शौड़ेस्शे रहा नहा कर सझोे। 

(४)--६ पके ऋष्पयनछा निधि उण्नेसे शास्ग-स घित परर्य-दारण भाषदी मच री 
इ,ध्लि हो गातो है । शेसे --शु्यानडे पएसे दो पार शत शिए. दिन केबल्शन शाप नहा 


१५० चौथा कमग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके-- 
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होता, 'पूर्व'के शानके विना शुद्धध्यानसे प्रथम दो पाद प्राप्त नहीं होते और "पूर्व, दृष्टिवादका 
एक हिस्सा है | यह मर्यादा शाक्षमें निर्विवाद स्वौकृत है। 
“जुक्ु चाय पूवबिद [? +न्तत्त्वार्य-अर० ६, सृ० ३६ । 
इस कारण दृष्टिवादके अध्ययनकी अ्नधिकारिणी सत्रीको केवलशानकी अधिकारिणी मान 
नेना रपष्ट विरुद्ध जान पढ़ता है 

दृष्टिवादके अनधिकारके कोरणोंके विपयमें दो पत्त हैं -- 

(क) पहला पक्त, ओऔजिनभद्रगणि ज्ञमाश्रमण श्रादिका है। इस पत्षमें ल्रीमे तुच्छल, 
अभिमान, इन्द्रिय-चाथल्य, मति-मान्य आदि मानसिक दोप दिखाकर उसको दृष्टिवादके 'प्रध्यय- 
नका निषेष किया ह। इसकेलिये देखिये, विशे० भा०, ५५२वीं गाथा । 

(ख) दूसरा पत्र, श्रीहरिभद्रस॒रि आदिका है। इस पक्तमें अशुदिरुप शारीौर्किदोष 
दिखाकर उसका निषेध किया छ । यथा -- 

“कर्थ द्वादशाड्प्रतिषेघ ? तथाविधविग्नहे ततो दोषात्‌ ।” 

ललितविस्तरा, ९०, “२-० | 

_ियदृष्टिसे विरोधका परिहार --] दृष्टिवादके अनधिकारसे झ्लौको केवलशानके पॉनिर्मे 
जे का्य-कारण-मावका विरोध दोखता है, वह वस्ठुत. विरोध नहीं है, क्योंकि शाम्म, म्वीमे 
इष्टिवादके भर्थ-ज्ञानको योग्यता मानता है निपेष मिर्फ शाब्ठिक-अध्ययनका हे । 

“अ्रणिपरिणती तु काछगर्भवड्रावतो भावो5विरुद्ध एव ।” 

--ललितविस्तरा तथा इसकी श्रमुनिमद्रसरि कृत पल्िका, ए० ११९। 

तप, भावना 'प्रादिस जब छ्ञानावरणीयका क्षयोपशम तीब्र हो जाता है, तब स्त्री 

शाब्दिक-अध्ययनके सिवाय ही दृष्टिवाठक्ा सम्पूर्ण अर्थ-जश्ञान कर लेती है और शुद्धध्यानके 
दो पाद पाकर केववशानको सी पा लेती ऐ-- 

“यदि च 'शास्रयोगागम्यसामथ्ययोगावसेयभावेष्वतिसूक्ष्मेष्वपि 
तेषांविशिष्टक्षयो पशमप्रभ्वप्रभावयोगात्‌ पूवेधरस्येव बोधातिरेकसद्भावा- 
दायशुकृध्यानह्यप्राप्ते: केवलावाप्रिक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरेति न दोष ., अध्य- 
यनमन्तरेणापि भावतः पू्ववित्त्वसंभवात्‌ ,इति विभाव्यते, तदा लिम्न॑- 
न्थीनामप्येवं द्वितयसंभवे दोषाभावात्‌ ।?.. -शालवार्ता०, ६० ४९६। 
हि यह नियम नहीं है कि गुरु-सुखसे शाव्दिक-अध्यमन विना किये भर्थ-शञान न ऐो। अनेक 

“जग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसीसे विना पढ़े ही मनन-चिन्तन-द्वारा अपने अभीष्ट विषयका 
' ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 





-परिशिष्ट | मार्गणारुधान-अधिकार । श्प्‌ 

शब रहा शाब्दिज-अध्ययनका निवेध, लो उसपर 'पनेक त्क-विशर्क उपर शोते ५ । 
यधथा--जिमर्म ध्र्थ एानकी योग्यवा मान लो याय, उप्को सिर्फ शाब्यिकनधययनकेतिे 
अयोय स्तयाना पया संगत ई ? शब्द, अर्थ-णानका साधनमात्र है। तप, भायना 'पाटि अन्य 
साधना जो अर्य-लान संपादन कर सकता ऐ, वह उस शानको शब्ददारा लपटाय करनेकेरिये 
हायोग्य है, या फदना कहतिक सगत है ? शाह्दिक-अध्ययनके निपेषकेलिये तलप्ल मिशि- 
मान भादि जो जातसिक-दप दिखाये जाने हैं, ये यया पुर्पयातिमें न छोते * यदि विशिष्ट 
पुरषोंध उक्त गोपोंवा अभाय द्वोनेके कारण पुरुष-सामान्यकेलिये शाब्यिक अध्यवनका निषेध 
नहीं किया है तो यया पुरुष सुन्य विशिष्ट ल्ियोंका प्रमव नहों है ? यदि असमद शोता सो रत 
मोझावा यर्गग बर्षों किया जाता ? शाब्दिक-नअ्र्ययनकेलिये नो शारीरिकनद्रोपोंडी समायना के 
गयी है, प८ सी यया सब स्तियोंको लागू पड़तो ऐ ? यदि उद् सियेकों लागू पपती £ थे या 
पद्ध पुरषोर्ति नी शारीरिक-शझशुदिकी रूमारदा नहा है ? ऐसी दणार्मे पुरपदातिफों छोड़ रतरी- 
जा पेजिये शास्टिक अर वयपका निपेष किये द्रमिप्रायले किया है ? इन तकोदे सन्वन्धम 
सक्षप ३ “तना हो बा”ना पे दि मानसिक या था ॥रिक्जोप दिखाकर शाब्टिप 5भ्ययनका 5, 
निषद दिया यया है, वह प्रायिक यान पड़ता ७, ले आय विशिष्ट खियोंव लिये «प्रदत्त निषेष 
मत पै। एस्े समर्यनर्मे याट कहा भा सायता पे झि तब विशिष्ट शिया दृष्टिपापत्षा चर्य-पान 
बादर,गर्भार, घेबलगान और मोर त्क पानेमें रमध ४ सदली हैं, तो फिर इनमें मानसिझ 
भेद समावना ऐी या है ? तथा उदय. #प्रमन क्षण परमषविय आचारदाता स्टियर्मि जारी 
रिक् शुद्धि कैसे इतलायी था सका है /  तिनगे हकिए हे अध्ययनझीये योय सममाः 
याता ऐ, थे पुर्ष भी, फेसे --स्थूछनट टर्योहिका एप्यमिल शाटि, तच्यन्तट, रात्पिोप बार 
याण में एतयालकी रा ने रूर झखे ' 


“तेण चितिये भगिणोण इदि दरिसेमित्ति सीहरूद विडव्तड । 
न्आाधायायबाइकलि ०० ६६८२ 
'तता आआापरिएडि दुच्यलियपुम्मशित्ता तम्स वायणायरिओ 
दिएणा, नत्तो सो फद्वे दिवसे वायण दाजुण आयरियमुबद्धिता भणट- 
सम वायण देंतरत नासति. जं च सण्णायघर नाणुप्पद्धिप, अतो मम 
अप्यरततस्म नवम॑ पुप्र नासिद्दिनि ताहे आयरिया चिंतेति-लड ताव 
एयर्स परसभेणशविस्स एवें झरदस्स नासए अक्नस्स चिग्नद्व चेत 


जाम बायऊएु *, १० २०८४ 





१५२ चौथा कर्मग्रन्थ । छ्वितीयाधिकार के- 

ऐसी वस्तु-स्विति होनेपर भी स्रियोंकों दी अध्ययनका निषेध क्यों किया गया ? इस 
प्रश्षक्ना उत्तर दो तरहमे दिया जा सकता हे --(१) समान सामग्री मिलनेपर भी पुस्पोंके 
मुकाविलेमें म्पियोंका कम सख्यामें योग्य द्वोना और (२) ऐतिहासिक-परिस्थिति। 


(१)--जिन पश्चिमीय देशोर्मे स्लियोंकी पढने आदिफो सामझ्नी पुश्पोके समान प्राप्त होती 
है, वहाँक। इतिद्दास देखनेमे यही जान पडता है कि स्त्रियां पुरुषोंकि तुल्य हो सकती हैं सही, 
पर योग्य व्यक्तियोंकी सख्या, र्लीजातिकी भ्रपेज्ञा पुरुषजातिर्में अधिक पायी जाती है । 

(२)-कुन्दठुन्द आचार सरीखे प्रतिपादक दिगन्वर-आचायोने ख्रोजातिको शारीरिक 
ओर मानसिक-दोषऊे कारण दीक्षा नककेलिये अयोग्य ठहराया । 

“लिंगम्मि य इत्थीणं, थर्णतरे णाद्विकक्खदेसम्मि । 

भणिओ सुहमों काओ, तासं कह होड़ पव्वज्ञा ॥! 
-+घट पाडुड-सुत्रपाहुड गा० २४-२५ । 
ओर बदिक विद्वा्नेनि शारोरिक-शुद्धिकों अग्र स्थान देकर स्त्री और शद्ध-जातिकों सामा- 
न्यद वेदाध्ययनकेतिये अनधिकारी बतलाया -- 


“ब्लीशूद्री नाघीयातां” 

इन विपक्षी सम्प्रदायोका इतना असर पड़ा कि उससे प्रभावित होकर पुरुषजानिके 
समान ख्रीजातिकी योग्यता मानते हुए भी श्वेताम्बर-प्याचार्य उसे विशेष-श्रध्ययनकेलिये अयोग्च 
नतलाने लगे होंगे । 

ग्यारह अछ् आदि पढनेका अधिकार मानते छुए भी सिफ बारदवें अड्ठक्े निपेषका 
सबब यह मी जान पडता है कि दृष्टिवादका व्यवद्ारमें महत्त बना रहे। उस समय 
विशेषतया शारीरिक-शुद्धिपूर्वक पढने वेद भादि भन्‍्थोंकी महत्ता समझी जाती थी। दृष्टिवाद, 
सब भ्रद्ठोंमिं प्रधान था, श्सलिये व्यवद्दारद्डध्सि उसकी महत्ता रखनेकेलिये अन्य बड़े पढ़ोसी 
समाजका अनुकरण कर लेना स्वामाविऊ है । इस कारण पारमार्थिक-दृष्टिसे क्लोको संपूर्णतया 
योग्य मानते हुए सी शाचायोने व्यावद्गारिकटृष्टिसे शारोरिकनअशुद्धिका खयालकर उसको, 
शाब्दिक-अध्ययनमात्रकेलिये अयोग्य बतलाया होगा । 


भगवान्‌ गौतमउुद्धने ख्लरीजातिको मिक्तुपदकेलिये अयोग्य निर्द्धारित किया था परन्तु 

नगवान्‌ महावीरने तो प्रथमसे ही उसको पुरधके समान भिक्तुपदकी अधिकारिणों निश्चित किया 
था। इसौसे जेनशासनर्मे चतुर्विध सडघ प्रथमसे ही स्थापित है और साधु त्था आवककोंको 

“ खेज्षा साध्वियों तथा आविकाओंकी संख्या आारम्मसे दो भषिक रही है परन्तु अपने प्रधान 
“आनन्द” के आयदहसे बुद्ध भगवानूने जब स्त्रियोंकों मिक्तु पद दिया, तब उनकी संख्या 


है (4 


-परिशिष्ट । मार्ग णांस्थान-श्रधिकार । ग्प्रे 





रे थारे दद्दत बढ़ी भीर कुछ शताम्दियोंके दाद अशिक्ता, हुप्ररनन्‍्व ऋादि कई कारण उनमें 
दुत-छछ आचार-न्षथ एसा, मिससे कि इद-सटघ एक सरदसे दृपित समझा चाने हगा । 
स्मय है, इस परिस्थितिका जन-सम्प्रययपर भो हद अनर पड़ा दो, शिमसे टिपसबर- 
पचायाने नो स्तीको भिकछुपदके लिये ऐ प्रयोग्य करार ठिया हो हर श्वेतराम्यर आचायने ऐसा 
; करके ररीलातिका ठथ भ्रपिक्नार कायम रखने झुण् भी टुड्लता, इन्द्रिय-चपलता आदि दोपषोवो 
से जातिमें विभेपग्पसे दियाया हो क्योंमि स्पा ममायोंके स्यवह्ारोंका एथ “मरेपर 
लाये पहना झनिवाय ऐ । 


। 
| 


१५६ चोथा कर्मग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 





को सहरण-क्रियाद्वारा फिर मन्धाकार बनाया जाता ह । छझे समयमें मन्थाकारसे कपाटाकार 
बना लिया जाता है । सातवें समयमें आात्म-प्रदेश फिर दण्डरूप वनाये जाते दे और आठवें 
समयमें उनको असली स्थितिर्में--शरीरस्थ--किया जाता है । 

(च) जेन दृष्टिके अनुसार शआत्म-व्यापकताकी सद्गति --उपनिषद्‌, भगवद्गीता आदि 
अन्थोम आत्माकी व्यापकताका वर्णन किया है । 


“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वता मुखो विश्वतों बहुरुत विश्वतस्त्यात्‌ ।” 
--चखताश्वतरोपनिषद्‌ ३--३, ११--१५ 
९ + <्‌ ० रह + समिट 
“सबंतः पाणिपाद तत्‌ , सवतो5क्षिशिरोसुख । 
| तिसलोके कप [व हे 
सवंत. श्रुतिमछोके, सर्वेमावृत्य तिष्ठति [[?--भगबद्गीता, १३, १३ । 


जैन-इष्टिके श्रनुसार यह वर्णन अर्ववाद है, श्र्वात आत्माकी महत्ता व प्रभमाका 
सचक है । श्स पअर्थवादका आधार केवलिसमुद्धातके चौथे समयमें आत्माका लोक-व्यापी दनना 
है । णही वात उपाध्याय भौयशोविजयजीने शाखवार्त्तासमुच्चयके ३३८वें पृष्ठ पर निर्दिष्ट की हे । 

जैसे वेदनीय आदि कर्मोको शी८्र भोगनेकेलिये समुद्धात क्रिया मानो जाती है, बेसे 
हो पातअल-योगदर्शनर्मे 'वहुकायनिर्माणक्रिया” मानी ऐ, जिसको तत्त्वसाक्षात्कर्ता योगी, सोपक्रम- 
कम शीघ्र भोगनेकेलिये करता है । --पाद रे, सृ० २रका नाधष्य तथा दृत्ति, पाद ४, सूत्र ८का 
भाष्य तथा वृत्ति । 


| 
| 





-परिशिष्ट । मार्गयास्थान-अ्रधिकार । १५७ 





परिशिष्ट “घ?ः। 
पृष्ठ ११७, पड्क्ति १्ण्के 'काल! शब्दपर-- 


'कालके सम्बन्धम जन भौ वडिक, दोनों दसानोंने कब हाई एजार वर्ष पालेम ३, 
प० चजेे पाते है। श्वेतस्यर -ान्धोस दोने। गत पयरिल है। दिगम्बर यन्योंमें एक दी पछ नारा 
अऋनाएँ। 


(१) पएला पक, कालझों खताज टव्य नहा मानता । वह मानता ऐ कि सांव चर 

अजय 7 यका पयाय प्रवाए ऐ काल! ए। इस पक्षओे अनुसार जोयाजीब टत्यता पयाय परि 
नमन ही इपचारमे बाल मान। जाते 2। ४रूलिये वम्तुत जीव भौर कागायको ऐं वाल 7न्‍्य 
समझना चाएये। पद् उन अहग सन्च नहीं दे । या एस यावामिम' घआराटि श्रागपवाम ४ + 


(२) इसरा पक काटयों खताय द्रव्य मान है। वर बदइता एै कि पैसे शोद पुएरछ 
ओआाटि सतत प्रयऐ दसे ऐ काल नो । श्मलिये इस पक्षके प्नुसार कारपको गैवाडिे पर ये 
प्रगात्ग्प ने समावकर छोगरिसे मिद्न वक्त हो समनना चार्यि। यह प्त 'नवव्दी लीन 
अऋगपोमे ऐ । 


१८ चौथा कर्मंग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 





यान 
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कहते हैं । दो पर्यायोमेंसे जो पहले हुभ्ा हो, वह]'पुराण” और जो पीछेसे हुआ हो, वह 'नवीनः 
वाइलाता दे | दो जीवधारियोर्मेसे जो पीछेसे जनमा हो, वह 'कनिप्ठः और जो पहिले जनमा हो, 
वह ज्येष्ठः कहलाता है। इस प्रकार विचार करनेसे यद्ी जान पडता है कि समय, भावलिका 
आदि सव व्यवहार और नवीनता आदि सव भअवस्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकारके पर्यायोंकरे टी 
अथोत्‌ निर्विभाग पर्याय भर उनमे छोटे-बड़े बुद्धि-कल्पित समूहोंके ही सकेत हैं । पर्याय, यह 
जीव-अजीवको क्रिया है, जो किसी तत्ततान्तरकी प्रेरणाके सिवाय ही हुआ्ना करती है । श्र्थात्‌ 
जीव-अजीव दोनों अपने-अपने पर्यायर्पमें आप ही परिणत हुआ करते हैं । इसलिये वस्तुत 
जीब-भजीवके पर्याय-पुजको ही काल कहना चाहिये। काल कोई स्व॒तन्त्र द्रव्य नही है। 


दूसरे पत्चका तात्पयें--जिस प्रकार जीव पुढलमें गति-स्थिति करनेका स्वभाव होनेपर 
भी उस कारयकेलिये निमित्तकारणरुपसे 'धर्म-अस्तिकायः और “अधम-श्रस्तिकाय” तत्त्व माने 
जाते हैं। इसो प्रकार जीव श्रजीवमें पर्याय-परियमनका स्वभाव होनेपर मी उसकेलिये निमित्त- 
कारणरुपसे काल-द्रन्य मानना चाहिये। यदि निमित्तकारणरुपसे काल न माना जाय तो पधर्म- 
अभ्तिकाय और अ्रपर्म-अस्तिकाय माननेमें कोई युक्ति नहीं ' 


दू भरे पक्षमें मत-भेद --कालको स्वतन्त्र द्रव्य माननेवालोंमें भी उसके स्वरुपके सम्बन्ध- 
में दो मत हैं। 

(१) कालद्र॒ब्य, मनुष्य-न्नेत्रमात्रमें--ज्योतिष-चक्रके गति क्षेत्रमें--वर्तमान ह। वहद्द 
मनुध्य-क्षेत्र-परमाण होकर भो संपूर्ण लोकके परिवर्तनोंका निमित्त बनता दे। काल, अपना कार्य 
ज्योतिष-चक्रकी गतिकी मददसे करता है। श्मलिये मनुष्य-स्षेत्रसे बाहर कालद्गरव्य न मानकर 
उसे मनुष्य-क्षेत्र-प्रमाण दी मानना युक्त है। यह मत धर्म लम्दणी आदि श्वेताम्बर-अन्थों्म है । 


(२) कानद्रत्य, मनुष्य क्षेत्रमात्र-वर्ती नहीं है, किन्तु लोक-व्यापी है । वहद्द लोक व्यापी 
होकर भी धर्म-परस्तिकायको तरह स्कन्च नहीं है, किन्तु अशुरूप हे। इमके भणुओंकी सख्या 
लोकाकाशके प्रदेशोंके वरावर दे । वे अगु, गति-हीन होनेमे जहाँके तहाँ झवात लोकाकाणके 
प्रत्येक प्रदेशपर स्थित रहते हैं । इतका कई स्कन्ध नहीं बनता । शस कारण इनमें तियंक्‌-प्रचय 
(स्कन्घो द्ोनेकी शक्ति नही ऐ । इसी सववसे कनद्रव्यकों अस्तिकायमें नहीं गिना है। तिर्य॑क- 
प्रचय न होनेपर भी छध्वे-प्रचय है । इससे प्रत्येक काल-अखुर्मे लगातार पर्याय ६ आ करते हैं । 
ये ही पर्याय, समय” कहलाते हैं। एक-एक काल-अणुके अनन्त समय-पर्याय सममने चाहिये । 
समय-पर्याय ही अन्य द्वब्योंके पर्यायोंका निमित्तकारण है । नवीनता-पुराणता, ज्येष्ठता-कनिठ्ठता 
आदि मब अवस्थाएँ, काल-अणुके सगय-प्रवाइकों बदोलत हो मममनी चाहिये । पुद्ल-परमा 

- यूकी लोक-आकाशके एक प्रदेशमे दूसरे प्रदेश तक मन्दगतिसे जानेमें जितनी देर होती है, उतनी 





१६० चौथा कर्मग्रस्थ । 


हन्पाान पा 





्ट् 





्यवद्यार-निर्वाइकेलिये क्षणानुक्रमके विषयमें को हुई कल्पनामात्र दे। इस बातको स्पष्ट समभने- 
केलिये योगदर्शन, पा० ३ सू० ५रका भाष्य देखना चाहिये। उक्त भाध्यर्म कालसबन्धी जो 
विचार है, वही निश्चय दृष्टि-मूलक अत ण्व तात्त्विक जान पढ़ता है । 

विज्ञानकी सम्मति --आज-कल विज्ञानकी गति सत्य दिशाकों ओर दे । इसलिये काल- 
सम्बन्धी विचारोंको उस दृष्टिके अनुसार भी देखना चाहिये । वेशानिक लोग भी कालको दिशा? 
की तरह काल्पनिक मानते हें, वास्तविक नहीं । 


अ्रन सव तरहसे विचार करनेपर यही निश्चय द्ोता दे कि कालको अलग स्वतन्त्र 
द्रव्य माननेमें दृढतर प्रमाण नहीं है । 





गुणस्थान-अधिकार | 











+. (३)-शुणस्पावाकिक 


कओ>-रे>-+- *+--+ै-+ब>-- 
७3४ ७+ | ९ $ 
(१)-ग्ुणस्थानोम जीवस्थान । 

सब्घ जियठाण मिच्छे, सग सासणि पण पशपज्त सल्नितुर्ग। 
संमे सप्ती दुविष्टों, सेसउ संनिपछतको॥ ४४ ॥ 

स्वागि जावस्पानानि सिप्पात्व, रप्त सासादने पम्धापर्याता: रशिदिफम | 

सम्पर्ते सकी दिविध , शपेषु रुश्पियातत ॥ ४५॥ 

अर्थ--मिथ्यात्यगुगस्थानमें सप जीपस्थान हैं। सालादममें 

पाँच अपर्यात्त ( घादर एफेन्ट्रिय, छीन्द्रिय, चीन्द्रिय, घतुरिन्ठ्रिय 
आर धलशि-पञ्मेन्द्रिय ) तथा दो सभी (श्पर्याप्त झ्योर पर्याप्त ) 
कुल सात जीपस्थान एँ। अ्पिरतसम्यग्य एिगुणस्थानमें दो संडी 


( भपर्याप्त झार पर्याप्त ) ज्ीधम्धान एै। उछ तीनऐ सिधाय शेप 
ग्यारद गुणस्थानोंमें पर्याप्त सल्ठीजी यस्पान है ॥ ४५ ॥ 


१६० चोथा कम प्रन्थ । गुणस्थानोंमे- 





औ++-+५०८++--५ 


>7. भावार्थ-एकेन्द्रियादि खब प्रकारके संसारी जीव मिथ्यात्वी 

पाये जाते हैं, इसलिये पहले गुण्स्थानमे सब जीवस्थान कहे गये हैं। 

दूसरे शुणस्थानमें सतत जीबस्थान ऊपर कहे गये हैं, उनमें 
छुद श्रपर्यात हैं, जो सभी फरणख-अपर्यापघत समभने चाहिये, दयोकि 
क्ब्धि-अपर्याप्त जीव, पहले गुणस्थानचाले ही होते हैं । 

चोथे सुरस्थानमें अपर्यात्त संज्षी कहे गये हैं, सो भी उक्त फार- 
णसे करण-अपयांप्त ही समभने चाहिये । 

पर्याप्त संज्ोफे सिचाय अन्य किसी प्रकारके जौचमे ऐसे परि- 
णाम चहीं होते, जिनसे वे पहले, दूसरे और चोथेको छोड़कर 
शेष ग्यारह शुशस्थानोंको पा सके। इस्रोलिये इन ग्यारह गुण- 
स्थानोमें फेवल पर्याप्त संशी जीवस्थान माना गया है ॥ ४५ ॥ 


वि ०7० सकी  ामाक 
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>्योग । गुणश्घथान-क्षधिकार । 


जज ्््् 


(२-गुणस्थानंमिं योग । 


[द। गायासास ।) 





पमिझटठदग अजाए जागा,-शारदगणा 'मपब्यपणरां ८ 
“व सीसि सविउब्ददुस देखे ॥४६/' 
चिएरकादियोना झपूर्धपन्नक "| ॥। 
सध्पाटफ ऐेशो ॥ ८६ || 


सापएयउट उरल साथइड5. 


निध्याताहफायत घास 


संताउद चजादारंय, शर्त २ मे 


पर-->मि”"शाय खसास्ाइव प्रत्ता आपिस्नसमपय८पिगानस्या 
में चाहारदा प्रिया रीणवर देश! योग कि  दशा्पिबारससे सेफर 
पॉय गाएरथारोंमें यार मनफऐ्रे धार बचने छान एक चौद्यारिफ, 
नें मा योग 7 | विधशुरास्वानमें उ्ा नो सथा एड पकछिय मे उस 
योग (। गेशविश्तशगरधानमें एदय गा झापा पतिए दिके जप 


तर 
स्दारए रोग ए ॥ '४०॥ 


१६४ चौथा कर्म प्रन्ध । गुणस्थानोमे- 


च््ख्ििखसचखिआखखिखओ आओ खाउय3य34अ+:+उर43+-ब स कनकइसडस््ः:ःडिेडः:इडडललललडिललजटलिलल्लललललर तर सहलम नमन 
्> पयकन्यकाकमताब 


आठवसे लेकर यारहथ तक पाँच गुणस्थार्नोर्में छुह योग नहीं हैं; 
क्योंकि ये गुणस्थान पिग्रहगति और अ्रपर्याप्त-अवस्थाम नहीं पाये 
जाते | अत एव इनमें फामंण झोर ओऔदारिफमिश्र, ये दो योग नहीं 
होते तथा ये गुणस्थान श्रप्रमत्त-अवस्था-भावी है । श्रत एव इनमें 
प्रमाद-जन्य लब्धि-प्रयोग न दोनेके कारण वैक्रिय-दिक और आहा- 
ग्क-द्विक, ये चार योग भी नहीं होते । 

तीसरे गुणस्थानमें आहारक-घ्विक, ओऔदारिफमिश्र, पैक्रियमिश्र 
और कार्मण, इन पाँचके सिवाय शेष द्ख योग हैं । 

ग्राह्दरक-द्विक संयम-सापेक्ष दोनेके कारण नहीं होता भर आदा- 
रिकमिभ आदि तीन योग अश्रपर्याप्त-अवस्था-भाषी होनेफे कारण 
नहीं हा क्योंकि अपर्याप्त-अवस्थामे तीसरे गुणरुथानका संभव ही 
नदीं है । 

यह शब्ढा होती है कि भपर्याप्त श्वस्था-साची चैक्रियमिश्रका- 
ययोग, जो देव और नारकौको होता है, वह तीसरे गुणस्थानमें भत्ते 
ही न माना जाय, पर जिस वैक्रियमिभ्रकाययोगका सम्भव घेक्रिय- 
लब्धि-घारी पर्याप्त मलुष्य-तिर्यश्वोमं हे, घह उस गुणस्थानमें क्यों 
न माना ज्ञांय ? 

इसका समाधान भ्रीमलयगिरिसूरि शआदिने यद्द दिया हे कि 
सम्प्रदाय नष्ट हो जानेसे वैक्रियमिश्रकाययोग न माने जानेकां 
कारण श्न्नात है, तथापि यह जान पड़ता है कि चपैक्रियलब्धियाते 
मनुष्य-तियथ्व तीसरे गुगस्थानकफे समय चेक्रियलब्धिका प्रयोग कर 
वैक्रियशरीर वनाते न होंगे! । 

देशघिरतिवाले घैक्रियलब्धि-सम्पन्न मनुष्य व तिरयं्व वेक्रिय- 
शरीर गनाते हैँ इसलिये उनके वेक्रिय शोर घेक्रियमिश्र, ये दो योग 


दोते है । 


१--पर्मग्रद द्वा० १, गा० १७ को टीका । 





अजित 5 


-योध ] गु एश्पार-अषिकार । र्ध्प 





घार मनके, धार यचनके ओऔए एक ओदारिक, ये नौ योग 
मनुष्य लिप अवेलिये साधाररा है। शत एप पादप गुगरधानरमे दर 
ग्यारए धोंग समझने चाहिये। उसमें संर्धिरति ने ऐहोगेषें फारए! 
हो झाटारफ शीश शपरध्रन्‍ास्था न ह्ोनेफे कार्य दार्म सा अर 
शीहारिकमिश, पे दो, फुल छार योग नहीं होते ॥ ए६ ॥ 


साहारदग पमरो, ते दिउयाहारसीस विणु हयरे । 

फम्पुरलदृगंताएम,-मणद्यण सयोागे न श्जोगी ॥४७॥ 
से एरणाद्वक प्रमल, है बैकिय'टाश्कमिस बिनेशरश्मिय । 
बागिटयोटिरिड द्रदा हाटिसमनादय ने एदीविन नापागिलि ॥ ४७ !| 


चपर्ध--प्रमशगुग॒स्थानमें देशयिरतियुरारथानसंयस्धी स्पाराए कौर 
कआहारवः द्विक, करा तेरह योग है । प्रप्रमश्तगगरणानमे उन 
सेग्टमेंसे वैफ्रियमिप कौर झाहारशमिश्रफों दौद़वर शेष स्पारइ 
योप ४। स्योगिर्य लिशुशस्धानमें फार्मण, घोदारिक दिव, समय 
शगोपोग, झसरपासप्मनो पोग, सत्यपयसयोग झौर शसत्पासप- 
प्यनयोग, ये ग्यात योग ए। झयोगिश्ेयलिगुणम्थानमें एव मी 
सो मां होता--पोगशा सर्वथा शरभाप है ७५ | 


१६8 चौथा करमेप्रन्‍्थ । गुणस्थानोंमें- 


आठवंसे लेकर यारहव तक पाँच गुणस्थानोम लुह योग नहीं हैं; 
क्योकि ये गुणस्थान घिश्रहगमति और अपर्याप्त-अ्रवस्थाम नहीं पाये 
जाते | अत एव इनमें कार्मण और ओदारिकमिश्र, ये दो योग नहीं 
होते तथा ये गुणस्थान अ्ग्ममत्त-अवस्था-भावी हैं| श्रत एव इनमें 
प्रमाद-जन्य लब्धि-प्रयोग न होनेके कारण चैक्रिय-ड्िक श्रोर श्राहा- 
ग्क-द्विक, ये चार योग भी नहीं होते । 

तीसरे गुणस्थानमें आ्राद्यरक-छिफ, ओदारिफमिश्न, वैक्रियमिश्र 
और कार्मण, इन पाँचके सिवाय शेप दस योग हैं । 

आदारक-छिक संयम-सापेक्त दोनेके कारण नहीं होता और ओऔदा- 
स्किमिभ शादि तीन योग अ्रपर्याप्-अवस्था-भमावी होनेफे कारण 
नहीं हा क्योंकि अपयराप्ति-अवस्थाम तीसरे गुणस्थानका संसव ही 
नहीं हे । 

यह शब्ढा होती है कि अपयांप्त अवस्था-भाषी चैक्रियमिअ्रका- 
ययोग, जो देव और नारकौको होता है, चह तीसरे गुणस्थानमें भले 
ही न माना जाय, पर जिस बवैक्रियमिभ्रकाययोगका सम्भव बेक्िय- 
लब्धि-घारी पर्याप्त मनुष्य-तिय आम दे, बद उस गुणस्थानमे क्यों 
न माना जांय ? 

इसका समाधान भ्रीमलयगिरिसूरि शआदिने यद्द दिया है कि 
सम्प्रदाय नए हो जानेसे वैक्रियमिश्रकाययोग न माने जानेकां 
कारण पअद्नात है, तथापि यह जान पड़ता है कि बैक्रियलब्धिवाले 
मनुष्य-तिर्यश्ञ सीखरे गुगस्थानके समय वेक्रियलब्धिका प्रयोग कर 
वैक्रियशरीर घमाते न होगे । 

देशचिरतिवाले वैक्रियलब्धि-सम्पन्न मजुष्य व तियेश्ञ वेक्रिय- 
शरीर बनाते हैं. इसलिये उनके वैक्रिय ओर पैक्रियमिञ्र, ये दो योग 


द्वोते है । 


१--परच्रसग्रद दा० १, गा० १७ को टीका । 


-योग । गु एस्थान-अधिकार । 4-3 


चार मनके, चार वचनके और एक ओऔदारिक, ये नौ योग 
मनुष्य-तियंज्ञ केलिये साधारण हैं। अत एव पाँच गुणस्थानमें कुल 
ग्यारह योग समभने ज्वाहिये। उसमें स्वंधिरति न होनेके कारण 
दो झ्राह्दरक और अ्रपर्याप्त-अवस्था न होनेके फारण कार्मण और 
श्रोदारिकमिश्र, ये दो, फुल चार योग नहीं होते ॥ ४६ ॥ 


साहारदुग पमसे, ते विउवाहारमीस घपिएु इथरे । 
कम्छुरलदुर्गंताइस,-मणवयण सथोगि न अजोगी ॥४७॥ 


साहारकाद्वक प्रमसे, ते वेक्रियाह्रकमिभ विनेतरस्मिन्‌ | 
कार्मणोदारिकद्विकान्तादिसमनोवचन सयोगिनि नायोगिनि || ४७ ॥ 





अरथें--प्रमत्तगुणस्थानमे देशविरतिगुणस्थानसंबन्धी ग्यारह और 
आहारक-द्विक, कुल तेरह योग हैं | अ्रप्रमत्तगुणस्थानमें उक्त 
तेरहमेसे वैक्रियमिश्र और शभ्राह्मरकमिश्रको छोड़कर शेष ग्यारह 
योग हैं। सयोगिक्रेव लिगुणस्थानमें कार्मण, ओऔदारिक-द्विक, सत्व- 
मनोयोग, असत्यास्षमनोयोग, सत्यवचनयोग झौर असत्यासष- 
चचनयोग, ये सात योग हैं। अ्रयोगिकेवलिगुणस्थानमें एक भी 
योग नहीं होता--योगका सर्वथा श्रभाव है॥ ४७ ॥ 


भावार्थ--छठे गुणस्थानमें तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे 
आर मनफे, चार वचनके और एक झौदारिक, ये नो योग सब 
मुनिर्योके खाधारण हैं और वेकिय-द्धिक तथा आ्राहारक-द्विक, से 
चाए योग चैक्रियशरीर या श्राह्ररकशरीर वनानेवाले लब्धि-धारी 
सुनियोके दी होते हैं । 

वैक्रियमिश्र और भाद्रकमिश्र, ये दो योग, वैक्रियशरीर और 
आहारकशरीरका आरम्भ तथा परित्याग करनेके समय पाये जाते 
दें, जब कि प्रमाद-भवस्था होती है। पर सातवाँ गुणस्थान अप्र- 


१६६ चोथा कर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 





मत्त-अवस्था-भावी है , इसलिये उसमें छुठे ग्रुगुस्थानवाले तेरह 
योगोमेसे उक्त दो योगोकी छोड़कर ग्यारह योग माने गये है। 
बैक्रियशरीर या आदह्ारकशरीर बना लेनेपर श्रप्रमत्त-अवस्थाका भी 
संभव है, इसलिये अ्रप्रमत्तमुणस्थानके योगा वैक्रियकाययोग ओर 
आदारककाययोगककीी गणना है। 

सयोगिकेवलीको केवलिससुद्घातके समय कार्मण ओर ओदा 
रिकमिश्र, ये दो योग, अन्य सब समयमे ओदारिककाययोग, अनुत्तर- 
विमानवासी देव आदिके प्रश्नका मनसे उत्तर देनेके समय दो 
मनोयोग श्रोर देशना देनेके लमय दो व्चनपोग होते हैं। इसीसे 
तेरहवे गुणस्थानम सात योग माने गये हैं । 

केवली भगवान्‌ सब योगोऊा निरोध करके अयोगि-अवस्था प्राप्त 
करते हैं, इसी लिये चोद्हव ग्रुणस्थानमे योगोका अभाव है ॥४5॥ 





>उपयोग । शुणस्थान-अधिकार । १६७ 





(३)-गुणस्थानोंमें उपयोग । 


तिअना एदु्द्साइस,-दुगे अजह दोसि नाणदंसतिर्ग | 
ते मीसि समीसा ससणा, जयाह केवलदु अतहुगे ॥४८॥ 


व्यकज्ञान हविदशमादिमीदिकेडयते देशे ज्ञानदशनत्रिकम्‌ । 
ते मश्ने मिश्रा समनसों, यतादिषु केवरूद्धिकमन्तद्विके || ४७८ ॥ 


अर्थ--मिथ्यात्व और सासादन, इन दो शुणस्थानोमें तीत 
अन्लान और दो दर्शन, ये पाँच उपयोग हैं | अविरतसस्यग्दष्टि, 
देशविरति, इन दो शुणस्थानोमें तीन शान, तीन दर्शन, ये छुह उपयोग 
हैं। मिश्रणुणस्थानम भी तीन शान, तीन दर्शन, ये छुद उपयोग 
है, पर तान, अज्ञान-मिश्रित होते हैं। प्रमत्तसंयतसे लेकर ज्ञीण- 
मोहनीय तक खात गुणस्थानोम उक्त छुह और मनःपर्यायज्ञान, ये 
सात उपयोग हैं। सयोगिकेवली ओर श्रयोगिकेवली, इन दो गुण- 
स्थानों केचहशान ओर फेवलद्शन, ये दो उपयोग है ॥ ४८ ॥ 


भाषार्थ-पहले और दूसरे गुणस्थानमे सम्यक्त्वका अभाव 
है, इसोसे उनमें सम्यफ्त्वके सहचारी पॉच ज्ञान, अ्रवधिवर्शन और 
फेवलद्शन, ये सात उपयोग नहीं होते, शेष पाँच होते हे । 


चोथे और पॉनर्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व न होनेसे तीन अज्ान, 
सर्वेविरति न दोनेसे मनःपर्यायशान और धातिकर्मका अभाव न 
घोनेसे फेवल-द्विक, ये कुल छुद्द उपयोग नहीं होते, शेष छुद् दोते है । 





१--पद बिपय, प्चमअह द्वा० रको १३--२०वीं, प्राचोन चतुर्थ कमंग्रस्पकी ७०--७!वीं 
ओर गोम्मटमार-नौबफाण्डकौ ७०४थी गाधयामें है । 


श्द८ चौथा कर्मग्रम्थ । गुणस्थानोमे- 





तीसरे गुणस्थानमें सी तीन शान और तीन दर्शन, ये ही छह 
उपयोग हैं | पर दृष्टि, मिश्रित ( शुद्धाशुद्ध-उभयरूप ) होनेके कारण 
शान, अजशान-मिश्रित होता है। 


छुठेसे बाहरव तक सात गुणरस्थानोमे मिथ्यात्व न होनेके कारण 
अश्लान-त्िक नहीं है ओर घातिकर्मका क्षय न होनेके कारण फेवल- 
द्विफ नददीं है । इस तरह पाँचको छोड़कर शेष सात उपयोग उनमें 
समभने चाहिये। 


तेरद्व ओर चोददय शुणस्थानमें घातिकर्म न होनेले छुप्मास्थ- 
झवस्था-भावी दस उपयोग नहों होते, सिफे केघलश्ान और केघल- 
दर्शन, ये दो द्ी;,उपयोग द्वोते हैं ॥ ४८॥ 


सिद्धान्तके कुछ सनन्‍तठय । 


सासणमभाघे नाएं, घिउव्वगाह।रगे उरलमिस्स। 
नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं छुघमय पि ॥ ४९॥ 


साकादनभावे ज्ञा्ं, वेकुरविकाहारक ओऔदारिकामिभम्‌ | 
नैकेन्द्रियेषु सासादन, नेहाघिकृते श्रुतमतमपि ॥ ४९ ॥ 


शर्थ--सासादम-अवस्थामे सम्यग्शान, पेक्रियशरीर तथा आद्वा- 
रकशरीर बनानेके समय ओदारिकमिभ्रकाययोग ओर पकेष्द्रिय 
जीवामें सासादनगुणरुथानका अभाव, ये तीन बाते यद्यपि सिद्धान्त- 
सम्मत हैं तथापि इस प्रन्थमें इनका अधिकार नहीं है ॥ ४६ ॥ 


भाषार्थ--कुछ पिषयोपर सिद्धान्त और फर्मग्रन्थका प्रत-सेद 
जला शाता है। इनमेंसे तीन घिषय इस गाथापे प्रस्थकारने 
दिखाये हैं :--- 


>वपयोग | गुणस्थान-अधिकार | १६६ 








( क ) सिद्धान्तमें दूसरे गुणस्थानके समय मति, भ्रुत आदिको 
श्ञात माना हे, अज्ञान नहीं । इससे उलटा फर्म प्रन्थमें अशान माना 
है, शान नहीं । सिद्धान्तफा अभिप्राय यह है कि दुसरे गुणखानमें 
चर्तमान जीव यद्यपि मिथ्यात्वके संमुख है, घर मिथ्यात्वो नहीं; 
उसमें समस्यकक्‍त्वका अंश होनेसे कुछ विशुद्धि है, इसलिये उसके 
शझानको क्षान मानना चाहिये। कर्मग्रन्थका आशय यह है कि छ्वितीय 
गुण्यानवर्ती जीव मिथ्यात्वी न खही, पर वह सिश्यात्वके असिसुख 
है, इसलिये उसके परिणाममें मालिन्य अधिक होता है; इससे 
उसके शानको अज्ञान फहना चाहिये । 


१--भगवतीमें द्वीन्द्रियोंकी शाना भी कहा है। श्स कपनसे यह प्रमाणित होता है कि 
सासादन-अबस्थामें श्ञान माल करके ऐी छिद्धान्ती होन्द्रियोकी कानों कदते हैं, क्योंकि उनमें 
दुसरेपे भागेके सद गुणस्थानोका अमाव ही हे । पर्चेन्द्रियोंको शानी कट्टा है, उसका समर्थन तो 
सोसरे, उथे ध्ादि युखस्थानाकी अपेक्षामे भी किया जा सकता है, पर दौन्क्ियोर्मे तीसरे आदि 
शुणस्थानोंका प्रभाव होनेके कारण सिर्फ सासादनयुणस्थानकी शअ्रपेत्नासे दो श्ञानित्व घटाया 
सा सकता ऐ। यह बात प्रशापना टीकामें स्पष्ट लिखों हुई है। उममें कहा है कि द्वोन्द्रियको 
दो शान कैसे घट सकते हैं ? उत्तर--उसको अपर्याप्त-झवश्थार्में सासताब्नगुणस्थान होता है, 
इस अपेक्तासे दो शान घट सकते हैं । 

“चइदियाणं भंत | कि नाणी अन्नाणी ? गोयमा !' णाणी वि 
अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा दुनाणी । त जहा--आपमिणिबो दि- 
यनाणी सुयणाणी | जे अण्णाणी तेवि नियमा दुअन्नाणी। ते जहा--- 


मइअज्ञाणी सुयअनज्नाणी य ।”? --मगदती-शतक ८, उ० २। 
“बेशद्यस्स दो णाणा कह लब्भतति ? सण्णइ, सासायण पडुथ 
तस्लापज्नत्तयरस दो णाणा लब्भति ।”? --प्रश्ापना टीका । 


दूसरे गुणस्थानके समय करमंग्न्यके मतानुसार अद्ञान माना जाता हैं, सो २० तया 
अप्वों गायासे स्पष्ट ऐ । गोम्मटसारमें काम ग्न्यिफ हो मत हे । इमकेलिये देखिये, सीवकाण्टकौ 
६८६ तथा ७०४थी गाया । 





१७० चौथा कम ग्रन्थ । गुणस्थानों्मे- 








(ख ) सिद्धान्तंका मानना है कि लब्धिद्वारा चेक्रिय और 
आद्ारक-शरीर बनाते समय आओदारिकमिश्रकाययोग होता हे; 
पर त्यागते समय क्रमसे वेक्रियमिश्र शोर श्राह्मरकमिश्र होता 
है। इसके स्थानमें कर्मग्रन्थका मानना है कि उक्त दोनों शरीर 
बनाते तथा त्यागते समय क्रमसे चेक्रियसिथ्र ओर आहारकमसिश्र- 
थोग ही होता है, ओदारिकमिश नहीं। लिद्धान्तक्ा आशय यह है 
कि लब्धिसे वैक्रिय या आहारफ-शररीर बनाया जाता है, उस लमय 
इन शरीरोके योग्य पुह्रत, अआओोदारिकशररीरक्षेद्वारा ही प्रहण किये 
जाते हैं, इसलिये ओ्रोदारिकशरीरकी प्रधानता होनेके कारण उक्त 
दोनों शरीर बनाते समय श्रोदारिकम्तिभ्रकाययोगका व्यवद्दार करना 
चाहिये। परन्तु परित्यागफे समय ओदारिछशरीरदी प्रधामता 
नहीं रहती । उस समय वैक्रिय या आदह्यार्क-शरीरका ही व्यापार 
मुख्य होनेके फारण वैक्रियमिञश्र तथा आहारकमिभ्रका व्यवद्दार 
करना चाहिये | कार्म प्रन्थिक-मतका तात्पये इतना ही है कि चाहे 
व्यापार छिसो शरीरका प्रधान हो, पर ओदारिकशरीर जन्म-सिद्ध 
है ओर वैक्रिय या आदहारक शरीर लब्धि-जन्य है, इसलिये विशिष्ट 
लब्धि-जन्य शगीरकी प्रधावताको ध्यानमे रखकर आरम्भ ओर 








१--यह मत प्रशापनाके उस उस्लेखसे स्पष्ट है -- 
५ 5: छियस [> ३ जप लिय ी ससरी रप्प रे 4 हे 
आरा राकायप्पयाग आराल्यमांससरारप्पयाग वडाठव' 
यसरीरकायप्पयोगे आह्यारकसरीरकायप्पओगे आहारकमीससरीर 
कायप्पयोगे ।” >-5पद० १६ तथा उसका टीका, ए०३१७। 


कर्म मन्थका सत तो ४६ फ्रौर ४७्वों गाधामें पॉँचवें भौर छठे गुणरथानमें ऋमसे ग्यारह 

« और तेरइ योग दिखाये दें, इसीसे स्पष्ट ऐ । 
गोम्मटमारका मत कर्मग्रन्यके समान हो जान पढ़ता है, क्योंकि उसमें पाँचत्रं शोर छछे 
किसी गुणस्यानर्मे औदारिकमिभ्रकाययोग नहीं माना ऐ। देखिये, जीवकाएडकी ७०३रो गाया । 


>डपयोग | गुणुस्थान-अधिकार । १७२ 








परित्याग, दोनों समय चैक्रियमिश्र श्र आद्यारकमिश्र का व्यवहार 
करना चाहिये, ओदारिकमिथ्रका नहीं । 

(ग )-सिद्धान्ती, एक्केन्द्रियोमे सालादनगुणस्यानकों नहीं 
मानते, पर कार्मग्रन्थिक मानते है । 

उक्त विषयोके सिवाय अन्य विपयोम सी ८ हीं-कद्दी मत-भेद छै.--- 

(१) सिद्धान्ती, अवधिद्शनको पहले बारह गुणस्थानोम मानते 
है, पर कार्मग्रन्थिक उसे चौथेसे बारह तक नो गुणस्थानोमे, ( २) 
सिद्धान्तर्म अ्न्थि-भैेदके अनन्तर ज्ञायोपशभिकसम्पक्त्वका होना: 
माना गया है, किन्तु कर्मग्रन्थमे ओपशमिकरसस्यक्त्वका होना ॥४६॥ 


ग्गड। 82 +क००--- 


१--भगव्ी, प्रशापना श्रीर जीवाभिगमसत्रमें एकेन्द्रियोंकी अशानों हां कद्दा है। इससे 
सिद्ध है कि उनमें सासाइन-भाव सिद्धान्त-सम्मत नहां ह। यदि सम्मत होता तो द्वान्द्रिय 
आदिकी तरह एकेन्द्रियॉफो भी ज्ञानी ऊहते। 

£ एगिंदियाण भते ! कि नाणी अण्णाणी ? गोयमा ! नो नाणी, 
मियसा अमाणी ।? --भगयता-श० ८, 3० २। 





एकेन्द्रियर्मे सामादन-भाव माननेका कार्मग्रन्थिक मत पच्चस ग्रदर्मे निर्दिष्ट है। यथा -- 
“इगिविगिलेसु जुयछ? इत्यादि । ऊझददी० १, गा २७ । 
दिगसर-सप्रदायमें सेद्धान्तिक और कामंग्रन्पिक टो नो मत रूणृह्दीन दैं। कर्मकाण्डकी 
११३ से ११५तकको गाया देखनेसे एकेन्द्रियोंगे सामादन-भावका स्वीकार स्पष्ट मालूम द्वोता 


हे। तत्त्यायं, झ० १ के ८वें सम्रक्ों सर्वोर्थमिद्धिमें तया जीवकाण्डकोी ६७ज्वों गायार्मे संद्ा- 
न्तिक मत है । 


१७२ खोथा कर्म प्रन्थ गुणस्थानोमे- 











(४-५)-गुणस्थानोंमें लेश्या तथा बन्ध-हेतु । 
छरु सच्चा तेडातिगं, इगि छसु सुक्का अयोगि झल्लेसा। 
यंघसस मिच्छ अधिरहइ,-कसायजोग त्ति चड हेऊ ॥५०॥ 

पट्सु सर्वास्तेनाश्जरिकमेकस्मिन्‌ पट्सु शुक्छाधयोगिनोडलेश्या: । 

यन्घर्प मिथ्यात्वाविरातकपाययोगा इति चत्वारा हतव' || ५० ॥ 


अथ--पहले छह गुणस्थानोमें छुद्द लेश्याएं' है । एक ( सातव 


उ्कीतन+-भत-. 2नममम>+-कननननिननननकनाान अप्नशिनानिाण 


१-गुगरवानमें लेश्या या लेश्या्े गरुणस्थान माननेक सम्बन्धर्मे दो मत चले प्राते 
पहला मत पद) चार युणरवानोंर्म दष्द लेश्याएँ ग्रर दृमरा मत पद्दरी छद् गुणस्थानोंम॑ छठ 
लेज्याए मानता दे। पहला मत पच्मग्रह्ठ द्वा० १, गा० ३०, प्राचीन बन्धवामिल गा० ४०, 
नवान बन्पस्वा मित्व, गा? २५, सवाधमिद्धि, 7० २४ और गोम्मटसार-जीवकाश्ट, गा० ७०१रौके 
भावायर्मे ऐ | दूसरा मत प्रानीन चतुर्व कम मन्‍्ध, गा० ७३ में तथा यहा दे। द नों मत अपेणा- 
कृत हैं, मत इनमें कुछ भी पिगेध नहों है 

पहले मतका '्राशय यह है कि छाप्टों प्रकारकी द्रव्यनेश्यावालोंकों नीभा ग्रुणरथान प्राप्त 
होता एं, पर पाँचवों या छठा गुगस्पघान मिफ नीन शुभ द्रन्‍्यनेश्यायालाकी । इसलिये गुगरधान 
प्राम्रिदें समय वतयान उ्यण्श्यारी अपेछास सौंप गुगरथान पर्यन्त छाए लेश्याएँ माननी साएये 
ओर पाँचवे श्रोग दठेमे तीन ही । 

दूसरे माका माशय यह ए कि ययपि दर्दों लेश्याओंके समय चौथा गुणस्वान और 
हौन शुभ दग्य वेश्या प्रति समय पाँययों और छटठा युगरवान प्राप्त ऐोता ऐ, परन्तु प्राप्त दोनेके 
वाद ये, पा जे भौर छठ, तीन गुगरधानयालोर्गे छुर्दों द्रन्पनेश्याएं पायी जाती हैं। इसलिबे 
चुगरवान-प्रा सके ”तर कारें ब्त॑मान & यनेश्याप्राकी अपेतामे छठे गुगस्यान पर्यन्त छूट 
एप मानो ताती £ै । 

इस दाह यह यात भ्यानर्गे रक़नी याडिये छि सोया, पाँयवोँ भौर छटा गुगश्यान प्राप्त 
दोनेर समय मउजेश्वा या शुभ दी दाती एै, अद्युम सदी, पर प्रा दोन$ वाद भायलेश्या भौ 
आदाभ हो मनी ऐ । 

“मम्मत्तसुर्य सब्बा सु,-लह ड़, सुद्धासु तीसु य चरित्त | 

पुश्वपिवण्णगा पुण, अण्णयरीए छउ लेसाए।” 
“आवश्यक निमुक्ति, गा० ८२२ । 





43 कक 202, 


>लेश्या तथा बन्घु-हेतु। गुणरुथान-अधिकार | १७३ 





न >-++७++ ०७5७-७७ ७ श्याम 
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'गुणस्थानमें) तेज', पञ्म और शुक्क, ये तीन लेश्याएँ हैं। आठचसे 
खेकर तेरहव तक छुद्द गुणस्थारनोर्मे केवल शुक्ललेश्या है। चोद्हर्य 
गुणस्थानमें कोई भी लेश्या नहीं है । 


यन्ध-हेतु -फर्म-वन्धफे चार हेतु है ।--१ मिथ्यात्व, २ अविरति, 
३ कषाय और ४ योग ॥ ५० ॥ 


भावाथं--प्रत्येक लेश्या, असंणज्यात-लोकाकाश-प्रदेश प्रमाण अ- 
ध्यवसतायस्थान ( संक्लेश-मिश्रित परिणाम ) रूप है, इसलिये उसके 
तीव, तीन्रतर, तीघ्रतम, मन्द्‌, मन्द्तर, मन्द्तम आंदि उतने दी भेद 
समभने चाहिये | अत एव कृष्ण आदि अशुभ लेश्याओफो छुठे गु ण॒- 
स्थानमे अतिमन्दतम ओर पहले गुणस्थानमें अतितीब्रतम मान- 
कर छद्द गुणस्थानों तक उनका सस्बन्ध कद्दा गया है। सातव गुण- 
स्थानमें आर्त तथा रौद्र-ध्यान न होनेके कारण परिणाम इतने 
विशुद्ध रहते हैं, जिससे उस गुणस्थानमें अशुभ लेश्याएँ स्ेधा 


इसका विवेवन औजिनभद्गगणि क्षमाश्रमणने भाष्यकी २७४१से-४२ तकको गायाश्रॉमें, 
श्रीहवरिभद्वसूरिने अपनी टोकार्मे और मलघारी श्रीह्ठेमचन्द्रसूरिने भाष्यबृत्तिमें विस्तारपूर्वक 
किया है। इस विपयकेनिये लोकप्रकाशके ३रे सके ३२१३ से ३२३ तकके झ्ोक द्र॒ष्टब्य दें । 


चौथा गुणस्थान प्राप्त होनेके समय द्र॒व्यलेश्या शुभ भौर अशुभ, दोनों मानी जाती हैं 
और भाबलेश्या शुभ हं। इसलिये यद्द शह्ला होतो है कि क्या भशुम द्वन्यलेश्याबालोंको भी शुभ 
मावलेश्या धोती ऐ ? 

इसका समाधान यह द कि द्रन्यलेश्या और मावलेश्याके मम्बन्धर्म यह नियम नहीं है 
कि दोनों समान शी होनी चाहिये, क्योंकि यद्यपि मनुष्य तियंच, जिनकी द्रव्यलेश्या अस्पिर होती 
है, उनमें तो जैसो द्रव्यलेश्या वेमी हो भावलेश्या होती है। पर देव-तारक, मिनकी द्वव्यलेश्ण 
अनस्थित (स्थिर) मानी गयी है, उनके विपयर्म इससे उलटा दै। नर्थात्‌ नासकोर्े अशुभ द्र॒म्य- 
लेश्याके होते हुए भी मावलेश्या शुम हो सकदी है । इसी प्रकार शुभ द्वव्यलेश्यांदाले देडोमें- 
भागलेश्पा भशुम भी हो सकती है । इस वातकों खुलासेसे सममनेकेलिये प्रश्मापनाका १७्वों पद 
हथा उसझो टीका! देखनो चाहिये । 


१७७ चोथा कर्मग्रन्थ । गुयस्थानोमें- 
ज्ल्ल्च््ििसिनििन सन निफतश न निटननन चल टट ड सपपरल न टट्टमटल्‍ 3 ्स्ल््स्ललसल 
“नहीं होतीं; किन्तु तीन शुभ लेश्याएँ दी होती हैं| पहले गुणस्थानमें 

वेजः और पद्म-लेश्याको अतिमन्द्तम श्रौर सातवें गुणस्थानमें श्रति- 

तीवतम, इसी प्रकार शुक्ललेश्याको भी पहले गुणब्थानमें अति- 
मन्द्तम और तेरहवेमें अतितीनतम मानकर उपयुक्त रीतिसे गुण- 
स्थानोम उनका सम्बन्ध बतल्ाया गया है । 

चार बन्ध-हेतु--(१) 'मिथ्यात्वः, आत्माका चह परिणाम है, जो 





१--ये ही चार वन्य-हेतु पथसग्रइ-द्वा० ४की (ली गाथा तथा कर्मक्राण्श्की छ८दवी 
गायामें है । यथपि तत्त्वार्थके पवें भध्यायके (ले सृत्र्म उक्त चार हेतुप्रके अनिरिक्त प्रमादको 
भौ वनन्‍्ध-देतु माना है, परन्तु उसका समावेश अ्विरति, कपाय आदि हेतुग्रेंमें हो जाता है । 
जेसे --विपय-सेवनरूप प्रमाद, अवरिरति और लब्भि-प्रयोगरुप प्रमाद, योग है । वस्तुत कषाय 
ओर योग, ये दो ही बन्ध-हेतु समभने चाहिये, क्योंकि मिथ्यात्व और अविरति, कपायके ही 
अन्तर्गत हैं। इसी श्रभिप्रायमे पॉचवें कर्मग्रन्थकी ६६वीं गाथामें दो ही बन्‍्ध-हेतु माने गये हैं। 

इस जगह कम-बन्पके सामान्य हेतु ठिखाये है, सो निम्चयदृष्टिमे, अत एवं उन्हें श्रन्तरन्न 
हेतु समझना चाहिये। पहले कर्मग्रन्थकी ५४से ६१ तकझी याधाओोंमें, तत्त्वार्थके ६्छे भ्रध्यायके 
<६ से २६ तकके सूत्रमें तथा कंकराएडफ़ी ८०० से ८९१० तककी गायाओ्रोंमे हर एक कर्मके 
अलग-अजग बन्व-हेतु कहे हुए हैं, लो व्यवहारइष्टिसे, अत एवं उन्हें बह्दिस्क् हेतु सम- 


मना चाहिये । डे है 
शद्या--प्रत्येक समयमें आयुके सिवाय सात कर्मोका बाँधा जाना प्रशापनाके २ ४वें पढर्में 


कहा गया है, इसलिये शान, शानी आदिपर प्रद्वंप या उनका निह्ूत करते समय भी शाना- 
वरयीव, दर्शनावरणीयकी तरह श्रन्व कर्मोका बन्ध होता ही ऐ। इस अवस्थामें 'तत्यद।प निहवः 
श्रदि तक्त्वार्थके इठे अध्यायक्रे १६ से २६ तकके सूत्रेमें कहे हुए शत्व, शानावरणीय और 
दर्शनावरणीय आदि कर्मके विशेष हेतु कैसे कहे जा सकते हैं ? 

समाधान--तत्प्रदोपनिद्वव आदि शद्नवोंको प्रत्येक कर्मका जो विशेष-त्रिशेष हेतु कहा है, 
सो प्रनुभागनन्धकों अपेक्षास, प्रकृतिवन्धकों अपेक्षासे नहाँ। श्र्थात्‌ किसी भी आखवके सेवनके 
समय प्रकृतिबन्ध सब अकारका होता है । अनुभागबन्धमें फर्क हे। जेसे --शान, शानी, ञानो- 
पक्षरण आदिपर प्रद्वप करनेके समय शानावरणीय और दर्शनावरणीयकी तरद प्न्य प्रकृतिशों- 
का मन्‍्ध होता है, पर 6 समय अ्रनुभागवन्ध विशेषरुपते शानावरणोय और दर्शनावर णीय- 
कमका ही होता हैं। साराश, विशेष हेतुओंका बिभाग अनुभागगन्धकी भपेक्नासे किया गया है, 


.. | ० 


प्रकृति-गन्धकी भपेक्षासे नर्दा । “ तल्वार्थ-भ« ६, सू० २७की सर्या्यसिद्धि 


-लेश्या तथा बन्ध-हेतु। ग्रुणस्थान-अधिकार। श्ज्पू 
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मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके उदयसे होता है और जिससे कदाग्रह, 
सशय आदि दोप पेदा होते हैं । (२) 'अविरतिः, घह परिणाम हे 
जो शअ्रप्रत्याख्यानावरणुकपायके उदयसे होता है और जो चारि- 
अफो रोकता है। ( ३ ) 'कषायः, वह परिणाम है, जो चारित्रमोह- 
नीयके उद्यसे होता है और जिससे क्षमा, विच॒य, सरलता, खतोष, 
गम्सीरता आदि शुण प्रगट होने नहीं पाते या बहुत-कम प्रमाणमे 
प्रकट होते हैं। (४ , 'योग?, आत्म-परदेशोंके परिरपनन्‍द्‌ (चाद्धल्य-) 
फो कहते है, जो मन, चचन या शरीरके योग्य पद्नलोके शआलम्बनसे 
होता है ॥ ४० ॥ 


बन्‍्ध-हेतुआके उत्तरभेद्‌ तथा गुणस्थानोंसें 

सूल बन्ध-हेतु । 

[ दो ग्राथाओं७ । ] 
असभिगाहियसणालिेगाहिया,भिनिवेसियसंसइयणणा सो 
पण मिच्छ थार आधिरह, समणकरणानियस्ु लाजियवहो ५१ 

आमभिग्रदिकमनाभिर्माहकामिनिवेशिकसाशयिकमनाभे|गम्‌ | 
पश्चमिथ्यात्वा नि द्वादशाविर्तयो, मन.करणानियम घड्जीवदध ' ||५१॥ 


धें--मिथ्यात्वफे पाँच भेद ह.---१ आशिश्रहिक, २ ऋतनासि- 
ग्रहिक, ३ आमिनिवेशिक्त, ४ सांशयिक ओर ५ शअनाभोग | 


१--यह विपय, पएचसयदव-द्रा० को २ से ८ नकक! गादफप्रोर्न तुूण मसोम्मट्सार-कर्म- 
काण्टकी ७८६ से छ८८ तकको गावाशरो में है 

गोम्सस्सारमें मिय्यात्दक १ एकान्त, २ विपरीत, ३ वेनयिर, ४ साशयिक और ५ झशान, 
ये पांच प्रकार हैं। +-जौ०, गा १४ | 

अविरतिकेलिये नीएपुएडवी २६ तथा ४७ज्वो|गाया भर बपाय व येगकेलिये ऋमश._ 
उम्रकी कपाय व योगमार्गंणा देसनी चाहिये । तस्वापंसे यह अध्यायके ध्ले स्यकें भाष्यमें 
िष्यादके भमिएद्ीत भोर अतनिगृद्दीन, ये दो ही भेद हैं। 











श्जद चौथा कर्मप्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 
अविर्तिके बारह भेद हैं। जैसेः--भमन और पाँच इन्द्रियाँ, इन 
छुहकों नियममे न रखना, ये छह तथा पृथ्वीकाय आदि छुद कायोका 
बंध करना, ये छुह ॥१९॥ 
भावार्थ-(१) तत्त्वकी परीक्षा किये बिना ही किसी एक सिद्धान्तका 
पक्तपात करके अन्य पक्तका खण्डन करना 'आशभिगम्रदिकमिथ्यात्वे? 
है। (२) गुण-दोषकी परीक्षा विमा किये ही सब पक्तोको बराबर 
समभना 'अनाभिग्रहिकमिथ्यात्वं! है। (३) अपने पतक्षको असत्य 
जानकर भी उसकी स्थापना करनेकेलिये दुरभिनिवेश (दुरात्नह) 
करना 'आभिनिवेशिकमिथ्यात्व? है । (४) ऐसा देव होगा या श्रन्य 
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१--सम्यक्त्वी, कदापि अपरीक्षित सिद्धातका पक्चषपात नहीं करता, अत एवं जो व्यक्ति 
तत्-परीक्षापूबंक किसी-एक पक्षको मानकर अन्य पच्का खयडन करता है, वह “भामिग्रहिका 
नही है । जो कुलाचारमान्नले अपनेको जेन (मम्यकत्व)) मानकर तत्त्वकी परीक्षा नहीं करता, 
वह नाममे 'अन' परन्तु वस्तुत भामिग्रहिकमिथ्यात्वी? ै। मापतुप मुनि आदिकौ तरह 
तत्व-परीक्षा करनेमें स्वय असमर्थ लोग यदि गीताये (यथार्थ-परीक्षक) के आश्रित हों तो उन्हें 
आसिगम्रह्ििकमिथ्यात्वी नहीं समकना, क्योंकि गीतार्थके आश्रित रहनेसे मिथ्या पक्षपानका 
खसभव नहीं रहता । --पर्मंस यह, प्‌० हर 


२--यह, मन्दजुद्धिवाले व परीक्षा करनेमें अ्रममर्थ साधारण लोयोमें पाया जाता है 
देसे लोग अकसर कहा करते हैं कि सव प्म बरावर हैं। 


३--सिर्फ उपयोग न रइनेके कारण या मार्ग-दर्शककी गलतीके कारण, जिसकी श्रद्धा 

विपरोत हो जाती ऐ, वह 'झ्रामिनिवेशिकमिथ्यात्वी” नहीं है, क्योंकि यथाय॑-वक्ता मिलनेपर 

_ उसका श्रद्धा तात्त्विक बन जाती है, भ्र्यात्‌ यथाथ-वक्ता मिलनेपर भी श्रद्धाका विपरीत बना 
“इटना दुरमिनिवेश है। यथ्पि ओसिशसेन दिवाकर, श्रीजिनभद्रगण ज्माभमण आटि आचायों- 
2 भपने-अपने पक्का समर्थन करके बहुत-कुछ कद्दा है, तथापि उन्हें 'आमिनिवेशिकमिथ्यात्वी/ 

5 आ कक कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्रविव्छिन्न प्रावचनिक परपराके भाभारपर शा्य-तातयंको 
मु पुआपने-अपने पक्षके अनुकूद समझकर पपने अपने पक्तफा समयंन किया है, पक्तपातसे नहीं । 
'सुंब्सके विपरीत जमालि, गोष्ठामादिल भादिने शाक्ष-तात्पर्यको स्व पक्के प्रतिकूल जानते हुए 
| औ निम-पछका समर्थन किया, इसलिये वे 'श्रामिनिवेशिक' कद्दे जाते हैं। --धर्म०, ए० ४० । 


5 


>लेश्या तथा बन्च-हेतु । गुणस्थान-अधिकार | १७७ 











प्रकारका, इसी तरह शुरु ओर धर्मके विपयमें संदेह-शील बने रहना 
सांशयिकमिथ्यात्व! है। (५) दिचार व विशेष ज्ानका अभाव 
अर्थात्‌ मोहफी प्रगाहतम अचस्था 'अनाभोगमिथ्यात्व” है। इन पॉाँच- 
मेंसे आशभिग्रहिक और श्रनाभिश्नहिक, ये दो मिथ्यात्व, गुरु है और 
शेप तीन लघु, क्योंकि ये दोनों विपर्यासरूप होनेसे तीव क्लेशफे 
कारण हैं और शेप तीन विपयांसरूप न होनेसे तीम क्लेशके कारण 
नहीं है । 
मनको अपने विपयम खच्छुन्दतापू्चक प्रवृत्ति करने देना मन- 
अविरति है । इसी प्रकार त्वचा, जिहा आदि पाँच इन्द्रियोक्की अवि- 
रतिको भी समझ लेना चाहिये। प्रथ्वीकायिक जीवोंकी हिसा 
करना पृथ्वीचाय-अविरति है। शेप पॉच कार्योक्ती अधिरतिको इसी 
प्रकार लमकझ लेना चाहिये। ये बारह अविरतियाँ मुख्य हैं। स्पा- 
वाद-पअधिरति, श्रदत्तादान-अविरति आदि सब अविरतिओका समा- 
वेश इन वारहम ही दो जाता है । 
मिथ्यात्वमोहनीयकर्मका ओद्यिक-परिणाम ही मुख्यतया 
मिथ्यात्व कहलाता है। परन्तु इस जगह डखसे होनेवाली आधि- 
अहिरझ आदि बाह्य प्रवृत्तिआंकों मिथ्यात्व कहा है, र्तो फार्य-कारणकफे 
भेदकी विचत्ता न करके । इसी तरह अविरति, एक घकारका कापा- 





१--सद्म विपयोका सशय उच्च कोटिके साधुआमें मी पाया जाता है, पर व मिथ्या- 

लश्प नहों ऐ, क्योंकि प्न्तत -- 
जि .] ँप [ 

“तमेव सच्चे णीसक, ज जिणेहि पवेइय |”? 

इत्यादि भावनामे आगमको प्रमाय मानकर पसे संशर्योका निवर्तन किया ज्यता है । 
इसलिये जो संशय, आगम-प्रामाय्यक्षेद्वारा भी निवृत्त नदो होता, वह प्रान्दत अनाचारका 
उत्पाइक धोनेके कारण मिथ्याचरूप है । >-धर्मंसगद्द पृ० 

>->-यह, प्केन्द्रिय चादि छुट्टतम जन्तुर्भोर्न और मृठ प्राशिश्रोमि दोता है 

“पमसम्रइ, ए० 5० । 


दर ॥ 


१२ 


श्छ्८ चौथा कमंप्रन्थ । गुणस्थानोमे- 





यिक परिणाम ही है, परन्तु कारणसे कार्यको भिन्नन मानकर इस 
जगह मनो5संयम आदिको अ्रविरति कद्दा है। देखा जाता है कि 
भन झादिका अश्रसंयम या जीव-हिसा ये सब कषाय-जन्य ही हैं॥५१॥ 


नव सोल कसाया पन,-र जोग इय उत्तरा उ सगवन्ना। 


इगचडउपणतिग्रणेसु, चउतिदुश्गपच्चओ बंधों ॥५२॥ 

नव घोडश कषायाः पश्चदश योगा इत्युत्तरास्तु ससपश्चाशत्‌ । 

एकचतुष्पश्नत्रिगुणेषु, चतुप्निद्येकप्रत्ययो बन्धः ॥५२॥ 

अर्थ--कषायके नो ओर सोलह, कुल पश्चीस भेद हैं। योगफे 
पंद्रह भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर बन्ध-हेतुओके उत्तर भेद 
सत्तावन होते हैं । 

पक (पहले) गुण॒स्थानमें चारो हेतुओंले बन्ध दोता है| दूख रेले 
पॉचवबे तक चार गुणस्थानोम तीन हेतुश्रोसे, छुठेसे दूसवं तक पाँच 
गुणस्थानोम दो हेतुओसे और ग्यारहवेले तेरहव तक तोन गुणस्था- 
नाम एक हेतुसे बन्ध होता है ॥ ॥४२॥ 

भावार्थ--हास्य, रति आदि नो नोकषाय ओर श्रनस्ताहुबन्धी- 
क्रोध आदि सोलह कषाय हैं, जो पहले कर्म प्रन्थमें कहे जा चुके हैं । 
कपषायके सहचारी तथा उत्तेजक होनेके कारण द्वास्य आदि नौ, 
फहलाते 'नोऋषाय! हैं, पर हैं वे कपाय ही । 

पद्रह योगोका विस्तारपूर्वेक वर्णन पह्दिले २०वीं गाथाम दो 
खुफा है। पच्चीस कषाय, पंद्रद योग और पूर्व गाथामें कह्दे हुए पाँच 
मिथ्यात्व तथा बारह श्रविरतियाँ, ये सब मिलाकर सत्तावन बन्ध- 


हेतु हुए । कर हू 
ग्रुणस्थानाम सूल बन्ध-हतु । 
पहले गुणस्थानके समय मिथ्यात्व आदि चारों देतु पाये जाते 
हैं, इसलिये उस समय द्वोनेवाले फर्म-बन्धर्में थे चारों फारण हैं। 


-लेश्या तथा बन्ध-हेतु। ग्ुयस्थान-अधिकार | १७६ 
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दूसरे आदि चार 'शुणस्थानोमें मिथ्यात्वोदयके सिवाय अन्य सब 
हेतु रहते हैं, इससे उस समय द्वोनेवाले कमे-बन्धनर्में तीन कारण 
माने जाते हैं। छुठे आदि पॉच गुणखानमे मिथ्यात्वकी त्रह अवि- 
रति भी नहीं है, इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-बन्धर्मं फपाय 
श्ौर योग, ये दो दी देतु माने जाते हैं। ग्यारहर्य आदि तीन शुण- 
स्थानोर्म कपाय भी नहीं होता, इस कारण उस समय होनेवाते 
बन्धर्मे सिफे योग ही कारण माना जाता है। चोदहव गुणस्थानमें 
योगका भी श्रभाव हो जाता है, अत एव उसमें वन्धका एक भा 
कारण नहीं रहता ॥५२॥ 
एक सौ बीस प्रकृतियोंके चथासंमव सूल बन्ध-हेतु । 
चठामेच्छामिच्छआविर ३,-पच्रहथा साथसोलपणती सा। 
जोग विएु तिपच्चहया,-हा रगजिणवज्ज सेसाओ ॥५३॥ 
चतुमिथ्या मथ्याइविरतिप्ररत्यायका: सातषोडशपद्नात्रिंशत, | 
योगान्‌ वना त्रिप्र॒स्यायका आहारकनिनवजशपा, ॥५३॥ 
अर्थ--सातवेदनीयका वन्ध मिथ्यात्व आदि चार्स हेतुआओंसे 
होता है | नरक जिक आदि सोलह प्रकृतियोंका वन्‍ध मिथ्यात्वमात्र- 
से द्ोता दै। तिर्यश्व-त्िक आदि पेंतीस प्रकृतियौका वन्ध मिथ्यान्व 
ओर झविरति, इन दो देतुओसे दोता है। तीर्थंदुर और आदारक- 
हिकको छोडकर शेष सब (ज्ञानावरणीय आदि पें सठ ) प्रकृतियोंघा 
यन्ध, मिथ्यात्य, अविरति श्रीर कपाय, इन तीन हेतुआसे द्ोता है ॥५३॥ 
भावार्थ--बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ एक सौ बीस हैं। इनमेंसे सान- 
खेद्नीयका बन्ध चतुहेतुक (चारों देतुआओसे होनेचाला) कद्दा गया 
है । सो इस अपेत्ताखे कि वद पदले गुणस्वानमें मिथ्यात्वसे, दुसरे 
आदि चार गुणस्थानोमे अधिरतिसे, छठे आदि चार गुणस्पानोंमें 


१--देछिये, परिशिष्ट 'प 7 








ज्लेश्या तथा पन्ध-देतु । शुणस्थान-अधिकार। श्ष१्‌ 


द्भाभाकाकया 








इस जगह तीर्थडुरनामकर्म के पन्धका कारण सिर्फ सम्यक्त्व ओर 
आराहारफ-द्विकके वन्‍्धक्ा कारण सिफे संयम विवक्तित हे, इसलिये 
इन तीन प्रकृतियांकी गणना कषाय-हेतुक प्रकृतियामें नहीं' की है ॥४३॥ 
गुणस्थानोंमें उत्तर बन्ध-हेतुओंका सामान्य तथा 
विशेष चणेन । 
[ पॉच गायाअंसे । ] 
पणपन्न पन्न तियदहि,-अचत्त गुणचत्त छुचउदुगवीसा । 
सोलस दूस नव नव स,-त हेडणो न उ अजोगिमि ॥५७॥ 





--पच्स प्रद्-द्वार ४को १८वीं गाथार्मे-- 
“सेसा उ कसाएहिं ।” 

8स पदमे तीवझुएनामकर्म ओर आहदाग्क-प्रिक, इन तीन प्रकृतियोंकों कपाय-देतुक माना 
पं तथा झगाड़ीकी २०यीं यायामें सम्यक्त्वकों तीर्थद्‌ रनामकर्मका क्र सयमको आाद्दारक-ठिकका 
विशेष हेतु बहा है । तत्त्वाथ-अ० €वेंके ?ले सनकी सर्यार्थमिद्धिमें भो इन तोन प्रक्षमियोंका 
कपाय ऐतुक माना हैँ । परन्त शवेवेन्द्रसरिने इन नीन प्रकृतियोंके बन्धकों कपाव-द्ेठुक नरों 
कहा है । उनका तात्यय॑ सिर्झ विशेष हेतु दिखानेका जान पढ़ता है, कपायके निपेषका ना 
पयकि सब कर्मके प्रकृति श्र प्रदेश-बन्धमें योगकों तथा स्थिति और अनुभाग-दन्धर्मे कपायकों 
कारणता नि्िवाद मिझ ऐ। इसऊफा विशेष विचार, पच्सग्रह-द्वार ४ड्ो २०वों गाथावों 
ध्मलयगिरि-टोकार्मे देखनेयोग्य ऐ। 

२-न्यए बविपय, पच्सग्रह-द्वार डका श्वा गाथार्मे त्तथा गोम्मट्सार-कमकाण्टकी ७८२ 
ओर ७६०वो गाया टै । 

उत्तर दन्प-देनुके सामान्य भौर विशेष, ये दो भेद ए। किसो एक युझन्थानमैं वनमान 
रूपृण जीपोर्पि घुगपत पाये जानेयाले बच ऐशु, सामान्य' क्ीर एक जीवमें सुगपत पतये जानेयने 
उन ऐसु, 'विशेष' कददलाने एँ। प्राचान चतुध कम ग्रन्थका ७ञ्वा गावार्मे और श्स जगह सामान्य 
उत्तर ८३ रेतुक्ा वर्य न ऐ परन्तु पधसग्रए और गोम्मटसार्में सामान्य भर विशेष, दोनों 
प्ररेफे दाप ऐेतुजोंबा । पषममहनो टोझामें यह विपय दहुत स्पष्टनाले समकादा ऐ । विशेद 
उत्तर द८ ऐलुपा वर्णन भवतिदिस्तृद भौर गन्मी- है ! 


१४२ ब्योथा फर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 


भा ७ इप्यकणकम्यइंअब काका 
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गंग्याशत्‌ पयाशव्‌ पिकप्टधिक सा था रिंशदेकी न नत्या रिशा तू घट न] दिवि शत | 
या देश नत्न नाथ सत्र ईतयों नत्यगोगिनि ॥ ५४७ ॥ 

अथ--पहले शुराग्यानमें पच्चपन यन्ध हेतु है, हुसरेमे प्मास 
तीसरेमें लेतालीस, चोथेगें लगालीस, पॉचवबेर्म उन्ताशीस, सडठेमें 
शप्पीस, सातयें में सौयीस, च्राठयेमें घाईस, नौसमें सोलह, दसखयेमें 
हस, ग्यारहयें शरीर बाराये में नो तथा नेरदहबर्म सात सच्ध एतु है 
साएहत गुधघणान मे यहा एल नहीं 7 ॥५४४॥ 


पणपतन्नमिन्छि एारग, दुगण सासाणि पन्नमिच्ठ विणा । 
मिसदगर्कमसणधिएय, सिचत्त सौसे प्यह छचत्ता ॥४५॥ 
सदमिस्सकंस '्रजण, 'अविरसकम्मरलमीसशिक्साय । 
सुरागुगचन्न देखे, छवीस साहारद पमत्ते ॥०६॥ 
अआअधिरहहगारतिकसा,-यवज्ञ अपमत्ति सीसदगराएया ! 
सटवबीस प्मपुब्ध पर, युबीस श्धिउब्यियादहारा ॥१०॥ 


अ्ध-पमिल्याट पिगुगाणधागर्म आहारब दिकवों छोड़तर पलपतर 
शगय >स हैं। सासादगगराश्यानर्म पचि सिश्याय्ी लिपाय पधारा 
बस य देसी है। पिथटप्िगुरणगानर्म भोदारिकर्मिथ, धेशियमिश् 
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ज्लेश्या तथा वन्ध-हेतु। गुणस्थान-अधिकार | श्पवरे 





कार्मण और अनन्तानुवन्धि-चतुप्क, इन सातको छोड़कर तेतालीस 
चन्ध-देतु है । 

अधिरतसस्यग्दपष्टिगुणस्थानमें पूर्वोक्त तेतालीस तथा कार्मण, 
श्रीदारिकमिथ्र और चैक्रियमिश्र, ये तीन, कुल छुघालीस वन्ध-हेतु 
हैं । देशविरतिगुणस्थानमे कार्मण, श्रीदारिकसिश्र, प्रस अविरति 
और अपत्याख्यानावरण-चतुष्छ, इन सातके सिवाय शेष उन्तालीस 
यन्ध-हेतु है । प्रमत्तलयतगुणस्थानमें ग्यारह अविरतियों, प्रत्याख्याना- 
वरण-चतुप्क, इन पंठ्रहको छोडकर उक्त उनन्‍्तालीसमेसे चोवीस तथा 
आहारक-हिंक, कुल छुब्बीस वन्ध-हेतु हैं । 


अप्रमत्तसंयतगुणस्थानमें पूर्वोक्त छुब्बीसमेंसे मिश्र-छिकऋ (चैक्रिय- 
मिश्र और आहारकमिश्र) के सिवाय शेष चौबीस बन्ध-हेठु है। श्रपृथ- 
करणगुणस्थानमें वैक्रियकाययोग और श्राह्मरकक्राययोगकों छोड़- 
ऋर वाईस हेतु हैं ॥४५॥ ५६॥ ४ण। 


भावार्थ--५१ और ५६वीं गाथामें सत्तावन उत्तर वन्ध-देतु कह्दे 
यये हैं। इनमेंसे आहारक-छ्धिकके सियाय शेप पचपन वन्ध-हेतु पहले 
युणस्थानमे पाये जाते हैं। आहारक-द्विक संयम-सापेक्त है श्रीर इस 
शुणस्थानमें संयमका अभाव है, इसलिये इसमें आरहारक-ह्विक 
नहीं होता। 

दुसरे शणस्पानमे पॉ्चों मिथ्यात्व नहीं है, इसीसे उनको छोड- 
कर शेप पचास हेतु कहे गये है । तीसरे गुणखानमें श्रनन्तानुवन्चि- 
अतुष्क नहीं है, फ्योकि उसका उदय दूसरे शुणस्वान तक ही छ तथा 
इस गुणस्पानके समय मत्यु न दोनेके कारण अपर्याप्-अवसा-भावी 
कार्मण, झोदौरिकमिथ और चैक्रियमिथ, ये तीन योग सी नहीं होते। 
इस प्रकार तीसरे गुणस्पानमें सात बन्ध-देतु घट जानेसे उक्त पचास- 
मेंस्े शेप तेतालीस हेतु हैं । 


श्प्दे चौथा कर्मग्न्‍्थ । गुगस्थानोंमें- 


्ि्च्न्निननननि कल ५. 





संज्वयलनलोभका उदय दसवे गुगम्पान तक ही रहता है, इसस- 
लिये इसके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष नी ऐसु ग्यारहयें तथा बारदये 
गुणपष्वानमें पाये जाते है। नी ऐसु ये है +चार मनोयोग, चार 
चचनयोया झोर पक अओोदारिकफाययोग । 

तेरदव गुणस्थानमें सात ऐसु एै --सत्य श्रीर श्रसत्यामप्रमनोयोग 
सत्य ओर प्सत्यास्पवचनयोग, आीटारिफकाययोग, श्रौदारिकमि- 
श्रकाययोंग तथा कार्मणफ्राययोग | 

चाददव गुणम्पानमें योगफा श्रसमाव है उसलिये इसमें बन्ध-देतु 
सर्वंधा नहीं है ॥ ५८ |! 


नह किया कफ: के टः 
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-चन्ध। गुणस्थान-अधिकार । श्एड 





'स्मक मेक +८ननन कै मपपक+ कक अफपपानक 3कक लक 





(६)--शुणस्थानों में बन्धे । 
अपमत्तंता सत्त,-ट्ठ मीसअपुव्ववायरा सत्त 
यंधइ छस्सखुहमों ए,-गसुवरिमा बंधगाउज़ोगी ॥५६॥ 


अप्रमत्तान्तास्सत्ताष्टान्‌ मिभापूर्वबादरास्सस्त । 
बन्नाति पट च सृश्म एकमुपरितना अग्न्धकोडयोगी ॥५९।॥ 


श्र्थ--श्रप्मसगुणस्थान पर्यन्त सात या आठ प्रहृतिश्रीका 
यन्‍्ध होता है। मिश्र, अपूर्व करण झोर अ्निवृत्तियादर-गुणस्थानमें 
सात प्रकृतिश्रोक्रा, सच्मसंपरायगुणसानम छुट्ट प्रकतिश्रोका और 
उपशान्तमोद्द आदि तीन गुणस्वानोम॑ एक प्रकरृतिका बन्ध दोता है । 
अयोगिफेवलीगुणस्थानमें घन्‍्ध नहीं होता ॥५६॥ 

भावाथे--तीसरेके सिधाय पहिलेसे लेकर सातवें तकके छुह 
सुणस्थानोंमें मूल कर्मप्रकतियाँ सात या आठ बॉधी जाती हैं । आयु 
बॉधनेफे समय आाठका शोर उसे न धॉधनेके समय सातका वन्ध 
समभना चाहिये । 

तीसरे, आ्राठव श्रीर नौवें गुणस्थानमें श्रायुका चन्‍्ध न होनेके 
कारण सातफा ही पन्ध द्ोता है। आठवें ओर नोव गुणस्थानमें 
परिणाम इतने श्रधिक विशुद्ध हो जाते हैं कि जिससे उनमें आयु- 
इन्ध-योग्य परिणाम ही नहीं रदते ओर तौसरे गुण्खानका खाद 
ही ऐसा ऐ कि उसमें आयुका वन्ध नहीं होता । 

दसवें श॒ुणक्षानमें आयु और मोहनीयका वन्ध न दोनेके कारण 
हुदका यन्‍्ध माना जाता है। परिणाम श्रतिविशुद्ध दो जानेसे आयु- 


*-पस्तेमे ध्श्वा याया नकका दिपय, परधमग्रत्के पर्वे द्वारकी २ री, देरी ओर 25 
गादाने ऐ । 





ली 


श्घर८ चौथा कर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 
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का बन्ध और बाद्रकषायोदय न होनेसे सोहनीयका बन्ध उसमे 
चर्जित है । 

ग्यारहव आदि तीन गुणलानोम_ फेवल सातवेदनीयका बन्ध 
होता है, क्योंकि उनमें कषायोद्य सर्वथा न होनेसे श्रन्य प्रकृतिश्रीका 

चन्ध असंभव है । 

सारांश यह है कि तीसरे, आठव ओर नोचे शुण्ानमे सातका 
ही बन्धखान, पहले, दूसरे, योथे, पॉँचव, छुठे और खातवें गुण- 
स्थानमें सातका तथा आठका बन्धयान, दसवंमे छुहफा बन्धस्थान 
ओर ग्यारहवे, वारहव और तेरहच शुणस्थानमें एकका बन्धस्थान 
होता है! ॥५६॥ 


ण#थ७2 
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१--परड विचार, नन्‍्दीसृत्रकी रेरी गायाकी श्रीमलयगिरिवृक्तिके ४२वें पृष्ठपर है । 








इमकबामकारशमाकाक 


-सत्ता तथा उदय ।. गशुणस्थान-भधिकार । श्र 





(७-५)--शुणस्थानों में सत्ता तथा उदय । 


आखसुहुम संतुदये, अद्द वि मोद विएु सत्त जीणंमि । 
चउ चरिमद॒गे अट्ट उ, संते उबसंति सत्तुदए ॥६०॥ 


भायद्टमं सदुदयेडष्टापि मोह विना सप्त क्षीणे । 
चत्वारि चरमद्दिकेड्ट तु, सत्पुपशान्ते सप्तोदय ॥६०॥ 


अर्थ--सूच्मसंपरायगुणस्वान पर्यन्त आठ कर्मकी ससा तथा 
श्राठ कमंका उदय है। च्ीणमोदरणसानमें सता और उठय, दोनों 
सात कर्मोके हैँ। सयोगिफेवली ओर झयोगिकेचली-गुणस्वानमें सत्ता 
श्रीर उदय चार कर्माओे हैं। उपशान्तमोहगुणस्थानमें सत्ता श्राद् 
कमी और उदय सात कमा है ॥६०॥ 


भावार्थ-पहले दस गुणम्धानोंनें सत्तानगत तथा उदयमान प्राट 
कर्म पाये जाते है। ग्यारह॒व शुणुत्यानसम मोहनीयफर्म सत्ता-गत 
रहता है, पर उदयभान नहीं इसलिये उसमे सत्ता ध्याठ कर्मकी 
शार उदय सात कम करा हैं । चारहव शुन्युझानम सोटरोीयदाम रूचंथा 
नश्ट दो जाता दे, इसलिये खत्ता एईए उदय ठोनोा सात कमफे है। 

तेरदवे भर चोढदद् गुणसानमें सत्ता-गत श्रौर उद्यमान चार 
शधपातिकस ही हू । 


सारांश यद्द है कि सत्तास्थान पहले ग्यारह गुणुस्वानोमें आठ का 
घारदयमें सातका ओर तेरदर्द शोर चोदटवेम चारका ऐ तथा उद्य- 
ध्यान पहले दस गुणस्पानोमें आठका, ग्यारटय श्रोर वारदबर्मे सात- 
का झोर तेरहये ओर चादएचम चारका दे ॥६०॥ 
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१६० चौथा कर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 


(९)--गुणस्थानोंम उदीरणा। 
[दो गाथाओंसे ।] 


उड्रंति पमत्तंता, सगद्ठ मीसह्न वेघआउ विणा । 
छुग अपमत्ताइ तओ, छ पंच खुत़्मो पणुवसंतो ॥९१॥ 





उदीरयन्ति प्रमतान्ता:, सप्ताष्टानि मिभ्रो5ष्ट वेदायुषी विना । 
परदुकमप्रमचादयस्ततः, षट्‌ पश्च सूक्ष्म: पश्चोपशान्तः ॥६ १॥ 


अथर--प्रमत्तगु ण॒स्थान पर्यन्त सात या शआआठ कमेकी उदोरणा 
होती है। मिश्रगुणस्थानमें आठ कर्मकी, अ्रप्रमत्त, अ्रपूर्व करण और 
अनिवृत्तिबादर, इन तीन गुणसखानोमे वेदनीय तथा आरयुके सिदाय 
छुह कर्मकी, सूच्मसं परायमुणस्थानमे छुह या पाँच कर्मकी और उप- 
शान्तमोहमुणस्थानमें पॉच कर्मकी उदीरणा होती है ॥६१॥ 


भाषाथे--उदीरणाका विचार समभनेके लिये यह नियम ध्यान- 
में रखना चाहिये कि जो कर्म उदयमान हो उसीकी उदीरणा दोती 
है, अनुदयमानकी नही। उद्यमान कर्म आवलिका-प्रमाण शेष 
रहता है, उस समय उसकी उदीरणा रुक जाती है । 


तोलरेको छोड़ प्रथमसे छुठे तकके पहले पॉच गुणस्थानोमे सात 
या श्राठ फर्मकी उदीरणा होती है। श्रायुकी उदीरणा न होनेके समय 
सात कम की और होनेके समय आठ कमेफी सममनी चाहिये | उक्त 
मियमके अजुसार झआयुकी उदीरणा उस समय रुक जाती है, जिस 
समय चर्तमान भवकी झायु आराचलिका-प्रमाय शेष रद्दती है। यद्यपि 
घर्तमान-भवीय श्रायुके आ्रावलिकामान्र बाकी रहनेके समय पर- 
भपघीय झयुकी खिति आवलिकासे झधिक द्योती है तथापि श्रन्ध 





-उदीरणा। गुणस्थान-भधिकार । १६१ 
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दयमान दोनेफे फारण उसऊझभी उदोरणा डक्त नियमके शअ्रलुसार 
नहीं द्ोती | 

तीसरे गुणस्वानमें आठ कर्मको द्वी डदीरणा मानी जानी दे 
पर्षोक्ति इस गुणस्थानमे मत्यु नहीं दोती | इस फारण आ्रायुक्ी श्रन्तिम 
ग्रावलिकार्मे, जब कि उदीरणा रुक जातो हूँ, इस ग़ुणस्थानका संभव 
द्टी नहीं दे । 

सातचे, ग्राठव ओर नोच गुणसानमें दृह कर्मकी उदीरणा दोती 
है, झ्रायु और वेदनीय फर्म झी नहीं । इसऊझा कारण यह है कि 
डो कमाकी उदीरणाकेलिये जैसे अ्रध्यवसाय ग्रावश्यक है, उक्त तीन 
गुणस्पानोमें प्रतिविशुद्धि होनेके कारण बेसे अध्यवसाय नहीं होते। 

दूसव गुणस्पानमें छुट श्रथवा पॉच फर्मकी उदीरणा होती है। 
झ्रायु 'प्रारचेदनीयकी उदीरणा न होनेफे समय छुट कमंकी तथा उक्त 
दो एार्म शोर मोदनीयफी उदीरणा न दोनेके समय पॉचकी समभना 
चादिये। मोहनीयफी उदीरणा दशम ग़ुणसखानकी अन्तिम श्रावल्ति- 
फार्मे रूक जाती हे। सो इसलिये कि उस समय उसकी म्पिति 
चझावलिका प्रमाण शेप रद्दती है | 

ग्यारएव शुणस्थानमें श्रायु, वेदनीय ओर मोहनीयकी उदीरणा 
न ऐनेफे फारण पाँचकी उदीरणा शोती है। इश्च गुणसवानमें उदय- 
मान न द्वोनेफे फारण मोटनीयकी उदीणय्णा निपिझ है ॥६१॥ 
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१६२ चोथा कर्मग्रन्थ । गुणस्थानोमें- 
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(१०)-शुणस्थानोंमें अस्प-बहुत्व । 
[दो गायाअंसि ।] 

पण दो खीण दु जोगी,-शुदी रण अजोणि थोच उचसखंता । 
संखगुण खीण खुद्ठमा,ननयद्वीअपए5व सम आहिया ॥६१५॥ 

पश्च द्वे क्षीणों है योग्यनुदारकोदयोगी स्तोका उपशान्ता: । 

सख्यगुणा: क्षीणा'" सूक्ष्माउनिदृत्यपूबी" समा आधिका || ६२ || 

अर्थ--त्तीणमोहग॒ुणानमें पाँच या दो कर्मकी उद्ीरणा है 
ओऔरर रूयोगिक्रेवलीगुणस्थानमें सिर दो कर्मकी । अयोगिकेवरली- 
गुणस्थानमें उदीरणाका अभाव हे । 

डउपशान्तमोदहरशुण्स्थान-वर्ती जीच सबसे थोड़े है। क्षीणमोहगुण- 
खान-वर्ती जीव उनसे संख्यातगुण हैं। सूच्मसंपराय, अनिवृत्तिवाद्र 
ओर अपूर्वकरण, इन तीन ग़ुराखानोंमें वतेमान जीव क्तीणमोदगुण- 
स्थानचालोले विशेषाधिक है, पर आपसरम तुल्य है ॥६२॥ 

भावार्थ--बारहव गुणथानसे अन्तिम आश्रावलिकाको छोड़कर 
अन्य खब समयमें आ्रायु, वेदनीय ओर मोहनीयके सिवाय पाँच 
फर्मकी उदीरणा होती रहती है। अन्तिम शावलिकाम ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय ओर अ्रन्तरायकी स्थिति आवलिका-प्रमाण शेष रहती 
है। इसलिये उस समय उनकी डदीरणा रुक जाती है। शेष दो 
(नाम और गोत्र) की उदीरणा रहती है । 
तेरदव गुण्थानमे चार अघातिकर्म ही शेष रहते हैं। इनमेंसे 

आयु और वेदनीयकी उदीरणा तो पहलेसे ही रुकी हुई है। इसी 
कारण इस शुणखानमें दो फर्मकी उद्दीरणा मानी गई है। 


१--यह विषय, पथस सह-द्वार रकी ८० भौर ८१ वां गाथामे है गोम्मटसार-जोव ०की. 
६र०्से ६२८ तकझी गायाश्रमिं कुछ मिन्नसुपसे हे । 


-अट्प-वहुत्य । गुणस्थान-अधिकार । १६३ 











पौदहवयें गुणस्घानमें योगका अभाव छहै। योगके सियाय उदोरणा 
नहीं हो सकती, इस फारण इसमें उदीरणाका अभाष है। 

सारांश यद्द दे कि तीसरे गुणसानमें झाठदीका डइदीरणास्पान 
पहले, दूसरे, चोथे, पाँचघ आर छठेमें सातका तथा आठफा, सानवंसे 
लैफर दसवें गुणस्थानकी एक शआवलिका वाकी रहे तय तक छुद- 
फा, द्सवेकी श्रन्तिम शआ्रावलिफासे बारहयें गुणस्पानफी चरम 
धावलिफा शेप रद्दे तव तक पॉचका शोर वारहवेंकी चरम श्राव- 
लिफासे तेरदव गुणुणष्पानफे श्रन्‍्त तक दोका उदीरणास्थान पाया 
जाता है। 

अल्प वछुत्व । 

ग्यारह गुशश्यानचाले जीव अन्य प्रत्येक गुणण्वानवाले जीयॉसे 
अल्प हैं. पर्योफि थे प्रतिपद्यमान (किसी विवक्षित समयमें उस 
भ्रधण्पाफो पानेचाले) चोश्रन ओर पूर्वप्रतिपन्न (किसी चिचन्षित 
समयफे पहिलेसे उस श्रवस्पाको पाये हुए) एक, दो यातीन शझाठि 
पाये जाते है। बारदव गुणस्थानचाले प्रतिप्चयमान उत्हृ्ट पक सौ 
आठ थौर पूर्व प्रतिपक्ष शत-पृथफत्व (टो सोसे नी सो तक) पाये जाते ८ 
एसलिये ये ग्यारह गुणस्पानचालोसे सम्यातगुण कहे गये ६ | उप- 
शमधेणिफे प्रतिपथ्यमान जीच उत्कृष्ट चोश्रन ओर प्ृर्वप्रततिप्ष पक 
दो, तोन आझादि तथा ज्षपऋषश् णिके प्रतिप्यमान उत्कूए एक सो शाद 
झोर पूर्वप्रतिपण्न शत-पृथफ्त्व माने गये हैँ। उसय-श्रेशिघाले सभी 
शाठपये, नाध झोर दसवें शुणस्थानर्मं चर्तमान होते हें। इसलिये 
इन तीनों शुणस्धानपाले जीध आपसमें समान दँ किन्तु पारहयें 
शुणक्यानपाहोकी अपेदा पिशेषाधिक हू ॥६२॥ 


जोगिकह्मपमक्तइयरे, सखगुणा देससासणामासा । 
अधिरप अजोगिमिच्छा, असंख चउरो दुबे णता ॥६४॥ 
१३ 


१६४ चौथा कर्म ग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 


नव 
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योग्यप्रमत्तेतरा:, संख्यगुणा देशसासादनमिश्रा' । 
_प ् ह न द्द ्क प्‌ 
अविरता अयोगिमिध्यात्वनि असंख्याश्वत्वारों द्वावनन्तो || ६३ ॥ 


श्र्थ--सयो गिक्रेवली, श्रप्रमत्त ओर प्रमत्तमुण्थानवाले जीव 
पूर्व-पूर्वले संख्यातगुण हैं। देशविरति, सासादन, मिश्र और अविरत- 
सस्यगदएि-गुणरुथानवाले जीव पुर्व-पूर्व ले अखंख्यातगुण हैं। अयो- 
प्रिकेवली और मिथ्याद्टि-गुण्थानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे अनन्त- 
गुण हैं ॥६६॥ 


भावार्थ--तेरहव शुणस्थानवाले शाठव सुण्दानवालोसे संख्यात- 
गुण इसलिये कहे गये हैं कि ये जघन्य दो करोड और उत्कृष्ट नौ 
करोड़ होते हैं । सातवें गुणस्थानवाले दो हजार करोड़ पाये जाते हैं, 
इसलिये ये सयोगिकेव लियोले संख्यातगुण हैं। छुठे गुणण्ानवाले 
नो हजार करोड़ ठक हो जाते हैं, इसी कारण इन्हे सातवें गुणस्थान- 
घालोसे संख्यातशुण माना है। असंख्यात गर्भज-तियश्ञ भी देश- 
घिश्ति पा लेते है, इसलिये पॉचच शुरणरत्यानवाले छठे गुणस्यानवालो- 
से असंख्यातगुण हो जाते हैं। दूसरे गुण्खानवाले देशविरतिवालोसे 
असंख्यातगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि देशविरति, 
तियेश्व-मलुष्य दो गतिमें ही होती है, पए सासादनसम्यक्त्व चारों 
गतिम । सासावबसम्पवत्व और मिश्रदष्टि ये दोनों यद्यपि चार्रो 
गतिमे होते है. परन्तु सासाद्नसम्यकत्वकी श्रपेक्षा मिश्रदष्टिका 
काल-मान असंण्यातगुण अ्रधिक है, इस कारण मिश्रदृष्टिचाले सासा- 
दनसम्यकित्वयोंकी श्रपेत्षा असंख्यातगुख होते हैं। चोथा गुणथान 
चारो गतिमे सदा ही पाया जाता है ओर उसका काल्न-मान भी बहुत 
अधिक है, अ्रत एवं चोथे गुणस्थानवाले तीसरे गुणस्थानवार्लोसे 
असंख्यांतगुण दोते हैं। यद्यपि सबस्थ अयोगी, क्ञपकश्नेणिवालोके 
यराबर अर्थात्‌ शत-पृथकत्व-प्रमाण दी हैं तथापि अभवरुथ अयोगी 











-अ्ट्प-पहन्य । गणस्थान-अधिकार । ष्ध्प 
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) अनन्त हे, इसौसे अयोगिफेयली जीव चौथे शुणस्थानवालों- 
से झनन्‍तगण पे गये हे । साधारण वनस्प्तिकायिझ जीव सि्या- 
से भी धप्रमन्‍्तगण एँ और वे सभी मिथ्याटष्टि  रसोसे मिथ्याएप्टि- 
घाले चोएइव गणुस्थानवालौसे अनन्नगण दे । 


एऐखा, चोथा, पॉचर्यों, छुठा, सातवाँ घोर तेरदवाँ, ये छद गण- 
स्थान लोगपामें सदा छही पाये जाते छू, शेष झाठ गणरुधान पभी नहीं 
भी पाप जाने पाये जाते हैँ तय भी छउनमें बनेमान णोवोंप्री सगया 
कभी जपन्य थार फभी उत्हए रएती दे । ऊपर कहा हप्रा प्रदा-पहन्च 
उत्कृष्ट संप्याणी श्रपत्तञासे समझना चाहिये, जधन्य संख्याफी प्पें- 
“पते नष्टीं, फर्योकि जधन्य संस्याफे समय जीवोफा प्रमाण उपयक्त 
शरप-घहदुत्यम्े विपशीत भी दो लाता ऐ । उदाररणार्थ, फसी ग्यारएहव 
गुणस्थानवाले घारएव गुणस्थानवालोसे अधिक भी दो जाने एै 
सारण, उपयुक्त श्रत्प-धहुत्य सब गुणस्धानोंमें जीयॉफे उत्हए-संप्यक 
पाये जानेके समय ही घट सकता हूँ ॥६६३॥ 


जन अज++ +ै+3०-क ढक क+>>>- + 


१६६ चोथा करमेंग्रन्थ । छुद्द भाव- 








छह भाव ओर उनके भेद॑ । 


[ पाँच गाथाओंसे। ] 


उवससमखपश्ीसोदय,-पारिणामा दुनवद्वारइगवीसा । 
तिय लेय संनिवाहय, सम चरण पटममावे ॥ ६४ ॥ 


उपशमक्षयमिश्रोदयपरिणामा द्विनवाष्टादशैकविंशतय: | 
श््या मेदास्सानिपातिकः, सम्यक्त्व चरण प्रथमभावषे || ६४ || 


अर्थ--ओपशमिक, क्षायिक, मिश्र (त्तायोपशमिक), ओऔदयिक 
झौर पारिणामिक, ये पाँच सूल भाव हैं | इनके क्रमशः दो, नो, अठा- 
रह, इक्कील और तीन भेद हैं। छुठा साव सांनिपातिक दै। पहले 
(ओ्पशमिक-) भावके सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो भेद हैं. ॥६४॥ 

भावार्थ--भाव, पर्योयको कहते हैं। अ्रजीवका पर्याय अजीवका 
भाव और जीवका पर्याय जीवका साथ है। इस गाथामे जीवके भाव 
दिखाये हैं| ये मूल भाव पॉच हैं । 

१५--ओपशमिक-साव वह है, जो उपशमसे होता है। प्रदेश और 
विपाक, दोनों प्रकारके कर्मादयक्रा रुक जाना उपशम है। 

२--च्लायिक-भाव वह है, जो कर्मेका सर्चधा क्षय हो जानेपर 


प्रमट होता द्द | 





१--मरढ विचार, अनुयोगद्ारके ११३ से १२७ तकके पृष्ठमें, तत्त्वायं-भ्र० रके से ७नकके 
सूत्रमे सया सूत्रकनताज्-नि०्की १०७वीं गाथा तथा उसझी टीकामें है। पचसम्रह द्वा० रफ्ो 
शहवीं गायामें तथा द्वा० रकी ३री गाथाकी टीका तथा सृक््मार्थविचार-सारोद्धारकी ५१से ५७ 
सकडी गाभापमें भी इसका विस्तारपूर्वक वर्णन है । 

गोम्मटसार-कर्मकास्डमें इस विषयका 'भावचूलिका” नामक एक खास प्रकरण है। भावके 
भेद-प्रमेदके सम्बन्ध्मे उसकी ८१२ से ८१६ तकको गाथाएँ द्रष्टव्य हैं। भागे उसमें कई तरइके 


अष्द-छाल दिखाये दें । 


>भौर उनके भेद । गुणस्थान-अधिफार | १६० 
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इ--ज्ञायोपशमिक-भाष छयोपशमसे प्रगट ऐोता ० । फर्म फे उद- 
यायहि-प्रविष्ट मन्द रसस्पर्धकका क्षय और 'प्रदुदयमान रससूप- 
धकफी सर्वधातिनी विपाफ-शक्तिका निरोध या टेशथातिरूपमें परि- 
णमन थे तीस शक्तिका मन्‍्द शक्तिरुपमें परिणमन ( उपणशम ), छायों 
पशम हे । 

४--ओदविक-भाष फ्मफे उठयसे ऐोनेयाला पर्याप (। 

५--पारिणामिफ-माव समावसे ही स्वरूपमें परिणरा पोते 
रहना ऐँ । 

पएक-पक भावको 'मृलभाव! 'ग्रोर दो या दोसे 'प्रधिर्य मिले हुए 
भावोदी 'सानिपातिक-सावः समभना चाहिये । 

भा्योद्ते उत्तर भेद -ग्रीपशमिक-भावरे सम्यफ्त्य घ्यार घारित्र 
ये दो ऐी भेद एं। (१) अनन्तातुयन्धि-चतुप्कफ्रे ज्यापशम या डप्शम 
कोर दर्शनमोहनीयफ्मफे उपशमसे जो तत्त्य-रुचिव्यजदा शान्म- 
वस्णिम प्रग ट गेता है, वर 'शीएशमिकसस्यक्त्वा! २ (४) धापिक- 
भोएनीयशी पएष्यीस प्रदतियाँफ्रे डपशमसे ब्यक्त शोनेशाता शिधर- 
तास्म'छ परिगाम 'शोपशमिकचारिष्र हैँ । यही स्ग्शर शुरा 
स्थानमें प्राप्त होनेवाला यधाय्यातचारिष्र' है। प्रापदामिफ-भाव 


जो 


सादि-घान्त ए ॥८७॥ 
|. &बल, कह है # $ 4 
चीए फेवलजुयलं, सम दापाट्लटि पण् चरणं । 

न न + हे 
तहए संखुबशझोगा, पण लड़ी सम्मविर8्दृग ॥ 5५ || 
सत्पय दानादिल्‍म्पय: पर्ठ ऋरचम । 
$ पैस्य शब्धयट सायगूदि/निद्वितम ॥ ६५ ॥ 

झर्प-- पूसरे (ूश्रयिक )भापके बेपतल-दितव, सग्पपरप, दान शादि 
जे ऊ, के कप छू ९ 
पाय रप्दियाँ कौर घारित्र, ये सो सेद हू । तीसरे (हायापशमित्र) 


१६८ चौथा कर्मग्रन्थ । ॥$ छह भाव- 
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भावके फेवल-द्विकको छोड़कर शेष दूल उपयोग, दान जआादि पाँच 
खब्थियाँ, सस्यक्तत्व और विरति-द्विक, ये श्रठारह भेद हैं ॥६५॥ 
भाषार्थ--क्ञायिक-भावके नो भेद हैं। इनमेंसे फेवलशान और 
केवलदूरो न, ये दो भाव ऋमसे फेवलशानावरणीय और फेवलदश ना- 
चरणीय-फर्मके सर्वथा क्षय हो जानेसे प्रगट होते हैं। दान, लाभ 
भोग, उपभोग ओर चीये, ये पाँच लब्धियाँ क्रमशः दानान्तराय 
लामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीयान्तराय-कर्मके 
सघेथा क्षय हो जानेसे प्रगट होती हैं। सम्यक्त्व, अनन्तानुवन्धि- 
चतुष्क ओर दर्शनमोहती यके सर्वथा क्षय हो जानेसे व्यक्त होता है। 
चारित्र, चारित्रमोहनीयक्रमंकी सब प्रकृतियौका सवेथा क्षय हो 
जञानेपर प्रगट होता है । यही बारहव गरणस्थानमे प्राप्त होनेवाला 
यथाज्यातचारित्र! है। सभी ज्ञायिक-भाव फर्म-च्षय-जन्य होनेके कारण 
सादि” और कमसे फिर आघृत न हो सकनेके कारण अनन्त है। 
क्षायोएशमिक-सावके अठारदह भेद हैं। जेसेः--बारह उपयो- 
गोम॑से केवल-द्विकफो छोड़कर शेष दूसः उपयोग, दान आदि पॉच 
सब्धियों, सस्यक्त्व और देशविरति तथा सर्वंविरति-चारित्र। मत्ति 
शान-मति-अशात, मतिशानावरणीयके क्षयोपशमसे, श्रतज्ञान-अत- 
झज्नान, अ्रतक्ञानावरणीयकम के ज्योपशमसे, अवधिशान-विभज्जज्ञान 
शझवधिक्षानावरणीयकर्म के क्यो पशमसे, मनःपर्यायक्ष एन, मनःपर्याय 
ज्ञानांवरणीयकर्मके क्षयोपशमसे और चक्षुदेशन, अचक्षुदेशेन ओर 
झवधिद््शन, कमसे चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदेशनावरणीय और 
अधवधिदर्शनावरणीयकर्म के क्षयोपशमसे प्रगट होते है। दान झादि 
पाँच लब्धियाँ दानान्‍वराय आदि पाँच प्रह्ारके अन्तरायक्रम फे क्षयो 
पशमसे होती हैं। अनन्तालुबन्धिकषाय और दर्शनमोदहनीय के क्षयो- 
पशमसे सम्यकक्‍त्व होता है। अ्रप्रत्याख्यानावरणोयकषायके क्षयो- 
पशमसे वेशविरतिका श्रांविर्भाव होता है ओर प्रत्याख्यानावर- 








-भौर उनके भेद । गुणम्थान-अधिकार । १६६ 
शौीयफपायके क्योपशमर्स सर्यधिरतिदा | मति-अधान झादि क्षायो- 
न, दि 
पशमिक-भाव घभव्यतर प्रनादि-घनन्‍्त परौर धिभरत्वाान खादि-सागत 
रे 
ऐै। मतिशान शाद्षि भाष भध्यफे खाड़ि सान्‍्त और दान भादि 
लब्धियाँ तथा 'प्रचदईशन श्नादि-खान्त दे ॥ ६ए ॥ 





अन्माणमासिद्ध्ता--संजमलेसा रूसा देय 
न्‍न्नाएमसाचद्भधक्ता,-सजञजनलसा ऊसामगइशदया || 
सच्र ४ तर , भ्द ७. भव्यत्त >जञक-कम 7. / प्र ०.4 
मिच्छ तुारिए मव्या,-भव्वत्त जियत्त पारिणामे ॥९९॥ 
अशानातिदस्घाइस दमरध्पाकषा ५गातिन दा: | 
मिष्याक््प सु भव्या इ नच्यत्य नीयत्या न परिणाम | ६६ ।। 


शधर्म--अ्णान, धफिसयत्य, परलंगम, लेप्या, फपराय, गति, चंद 
धीर मिथ्पात्य, ये भेद चोये (औदबिफ)सायफे है। भव्यत्य, ्भप्यन्य 
झोर जीवस्च, ये पारिणामिद्र साव ए ॥६६॥ 
प्रया्थ-झोदयिद-भावये इकीस भेद ए। जैसे ->झगान, झसि- 
शत्व, धर पम, एद लेश्याएं, चार दपाय, चार गठिया, तीन ऐद भीर 
मिध्यात्य | झ्ागानपदा मतदप शानछा झभाष झौर मिध्याशान टोनों- 
से ए | पानपा '"पमाय प्रानायरणीयफमं दे टदयसका शोर मिथ्याशान 
मिश्यान्दभोए नी य एम दे. उदयका पाल है। इसलिये ढोनों प्रदगरता 
घागन घधाद पिए् है । घसिय्वत्य, सरायरावस्थाजों पहले एं। यए, झाट 


श्€्८ चौथा कमेग्रन्‍्थ । छुद भाव- 
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भावके केवल-द्िकको छोड़कर शेष दल उपयोग, दान श्रादि पाँच 
लष्धियों, सम्यक्तत्व थोर विरति-द्विक, ये अठारद भेद हैं ॥६५॥ 
भावार्थ--क्ञायिक-भावके नो भेद हैं। इनमेंसे फेवलज्ञान और 
केवलद्शन, ये दो भाव ऋमसे फेचलशानावरणीय और फेघलद्श ना- 
वरणीय-फर्मेके सवेथा क्षय हो जानेसे प्रगट होते हैं। दान, लाभ, 
भोग, उपभोग और वीये, ये पॉच लब्धियों ऋमशः दानान्तराय, 
लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीयोन्तराय-कर्मके 
सघेथा क्षय हो जानेसे प्रगट होती हैँ। सम्यक्‍त्व, अ्रनन्तानुवन्धि- 
चतुष्क ओर दर्शनमोहनीयके सर्वथा क्षय हो जानेसे व्यक्त होता है। 
चारित्र, चारित्रमोहनीयकर्मकी सब प्रकृतियोका सर्वेथा क्षय हो 
ज्ञानेपर प्रगठ दोता है । यही बारहवे गुणस्थानमें प्राप्त होनेवाला 
'थथाज्यातचारिष! है। सभी ज्ञायिक-भाष फर्मे-च्तय-जन्य होनेके कारण 
'सादि? और कर्मसे फिर आघृत न हो सकनेफ्ते कारण अनन्त है । 
चायोपशमिक-भावके अठारह भेद हैं। जेसे;--बारह उपयो- 
गाोमेंसे केवल-छिकको छोड़कर शेष द्स उपयोग, दान आदि पॉँच 
लष्धियाँ, सम्यकत्व ओर देशविरति तथा सवेबिरति-चारित्र। मति- 
शान-मति-अशान, मतिशानावरणीयके ज्योपशमसे, श्रुतज्ञान-श्रुत- 
अज्ञान, अतजानावरणीयकर्म के क़्योपशमसे, श्रवधिशान-विभष्वेशान, 
गवधिक्षानावरणीयकमर्म के क्यो पशमसे, मनःपयोयक्ष (न, मनःपर्याय- 
ज्ञानांवरणीयकर्मके क्योपशमसे ओर चक्चुदंशेन, अचच्ुदंशेंद ओर 
झवधिदर्शन, ऋमसे चच्चुदंशनावरणीय, अचचुदंश नावरणीय ओर 
अपधधिद्र्शनावरणीयकर्म के क्षयोपशमसे श्रगट होते हैं। दान आदि 
पाँच लब्धियाँ दुनान्‍तराय आदि पाँच प्रारके अन्तरायकम के क्तयो- 
पशमसे होती हैं। अनन्तातुबन्धिकषाय ओर द्शंनमोहनीय के क्षयो- 
पशमसे सम्यकक्‍त्व होता है। श्रप्रत्याख्यानावरणोयकषायके ज्षयो- 
पशमसे देशविर्तिका श्रांविर्भाव होता है ओर प्रत्याड्यानावर- 


-थ्ोर उनके भेद । गणस्थान-अधिकार । १६8 
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णीयकषायके क्षयोपशमसे सर्घंविरतिका। भमत्ति-अशान आदि क्षायो 
पशमिक-भाव अभव्यके अनादि-अनन्त और विभछलान साद्-सास्त 
है। मतिशान आदि भाव मब्यके सावि-सान्त और दान आदि 
लब्धियाँ तथा अचचक्षुर्दर्शन अनादि-सांस्त हैं ॥ ६५ ॥ 


अन्नाणमासिद्धत्ता,-संजमलेसाकसाथगइहवचेया । 
मिच्छे तुरिए सलच्चा,-भव्यत्तजियत्त पारिणामे ॥१९९॥ 


अशानमसिद्धत्वाइसयमलध्याफषा यगतिवेदा: | 
मिथ्याक्त्व तुर्य मव्या5मव्यत्वजीवत्वानि परिणाम || ६६ ॥ 


थं--अज्ञान, असखिद्धत्व, असंघम, लेश्या, कर्षाय, गति, घेद्‌ 
और मिथ्यात्व, ये भेद चोथे (औद्यिक)भावके हैं। भव्यत्व, ऋमव्यत्व 
झोर जीवत्व, ये पारियामिक भाव हैं ॥६६॥ 
भावाथ--ओद्यिक-सावके इक्कीस भेद है। जैसे:--अशान, असि- 
छत्व, असयम, छुद्द लेश्याएं, चार फषाय, चार गठियाँ, तीन घेद्‌ और 
मिथ्यात्व | अ्रशानका मतलब शानका अभाव औौर मिथ्याशान दोर्नो- 
से है| शानका अभाष शानावरणीयकर्म के उद्यका और मिथ्याज्षान 
मिथ्यात्वमॉहनीय फर्मके उद्यका फल है, इसलिये दोनों प्रकारका 
अक्ञान औदयिक है । असिद्धत्व, सलारावस्थाको कहते है। यह, झाठ 





१--निद्रा, सुगम, दु ख, हास्य शरीर आदि असख्यात भाव जो भिन्न भिप्त कर्मके उदयमे 
होते हें, वे सभी भोदयिक हैं, तथापि इस जगह श्रीउमास्व्राति आदि पूर्वाचायके कथनका अनु 
सरण करके स्यूल दृष्टिसि इक्कीम भ्रोदयिक-भाव वतलाये हैं । 

२--मति-अजशान, श्रुत-अजश्ञान और विमज्शानको पिछली गाथार्मे क्वायोपशमिक भौर 
यहाँ भोदयिक कह्दा है । क्षायोपशमिक इस अपेक्तासे कहा है कि ये उपयोग मतिश्ञानावरणीय 
आदि कमंके प्योपशम-जन्य हैं और औदबिक इस पअपेच्तासे कद्ा है कि इसकी नअयथार्थताका 
कारण मिथ्यास्वमोह्दनीयकर्मका उदय है । 


२०० चौथा कर्मग्रन्थ | छुह भाव- 
कर्मके उद्यका फल है। असंयम, घिरतिका अभाव है। यह श्रप्रत्या- 
णयामाघरणीयकषायके उदयका परिणाम है। मत-भेदसे लेश्याके तीन 
स्वरूप हैं:-(१) फाषायिक-परिणाम, (२) कर्म-परिणति और (३) योग- 
परिणाम। थे तीनों औदयिक ही है, क्योंकि काषायिक-परिणाम कषायफे 
उदयका, फर्म-परिण[|त कम के उद्यका और योग-परिणाम शरो रनाम- 
कर्म दे उद्यका फल है| फषाय, कषायमोहनीयकमके उदयसे होता 
है । गतियाँ गतिनामकर्मके उद्य-जन्य है। ठृव्य और भाव दोनों 
प्रकारका वेद्‌ ओद्यिक है | आकहृतिरूप दृब्यवेद अड्ोपाइनामकर्म के 
उदयसे और अभिलाषारूप भाववेद वेदमोहनीयके उद्यसे होता है । 
मिथ्यात्व, श्रविवेकपूर्ण गाढतम मोद्द है, जो मिथ्यात्वमोहनीयकम के 
उद्यका परिणाम है। ओरोद्यिक-साव अमब्यके अनादि-अनन्त ओर 
भसव्यके वहुधा अनादि-सान्त है। 


जीवत्व, सब्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक-भाव हैं ! 
प्राण धारण करना जीवत्व है। यह भाव संसारी ओर सिद्ध सब जीवों में 
मौजूद होनेके कारण भव्यत्व और अभव्यत्वकी अपेक्षा व्यापक 
(अधिक-देश-स्थायी) है। भव्यत्व सिफे भव्य जीवों और श्रभव्यत्व 
सिर्फ असव्य जीवोम है। पारिणामिक-भाव अनादि-अनन्त है । 

पाँच भावोंफे सब मिलाकर चेपन भेद होते हैं:--ओऔपशमिकके 
दो, क्ञायिकके नौ, ज्ञायोपशमिकके अ्रठारह, शरोद्यिकके इक्कीस और 
पारिणामिकके तीन ॥६५॥ 


पल चडगईसु मीसग,-परिणाछुद्एहि चठइ सखहएहि। 
उवसमजुएहि वा चड, केवलि पारिणाझुद्यखइए ॥६७॥ 
खमपारेणामे सिद्धा, नराण पणजोगवसमसेदिए। 

हथ पनर संनिवाइय,-भेया वीसं असंमविणो ॥ पे८ ॥ 





-श्ोर उनके भेद । गुणस्थान-अधिकार । २०१ 








चत्वारश्च॒तुगतिषु मिश्रकपरिणामौदयैश्चत्वारः सक्षायिके. । 
उपशमयुतवा चत्वार:, फेवछी परिणामोदयक्षायिके ॥ 
क्षयपरिणाम सिद्धा, नराणा पञ्चयोग उपशमश्रेण्याम्‌ | 

इति पञ्चदश सानिपातिकभेदा विंश तिससभविन, ॥ ६८ ॥ 


अर्थ--ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक और ओऔदयिक, इन तीन 
भावोफा त्रिक-संयोगरूप सांनिपासिक-साव चार गतिमे पाये जानेके 
फारण चार प्रकारका है। उक्त तीन ओर एक क्ञायिक, इन चार 
भावाका चतु.-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव तथा उक्त-तीन ओर एक 
श्रोपशमिक, इन चारका चतुः-संयोगरूप सांनिपातिक-साव चार 
गतिमे होता है । इसलिये ये दो सांनिपातिक-भाष भी चार-चार 
प्रकारके हैं। पारिणामिक, ओऔद्यिक और च्ञायिकका त्रिक-संयोग- 
रूप सानिपातिक-भाव सिर्फ शरीरधारी केवलभानीको होता है । 
क्ायिक शोर पारिणामिकफा द्विक-संयोगरूप साॉनिपातिक-साव 
सिर्फ सिद्ध जीवोमें पाया जाता है। पॉचो भांवका पश्च-संयोग रूप 
खांनिपातिक-साव, उपश्रमश्रेणिवाले मलुष्योर्मे ही होता है। उक्त 
रीतिसे छुद्द सांनिपातिक-भावोंके पंद्रह भेद होते हैं। शेष बीस 
सानिपातिक-साव असंभवी शर्थात्‌ शन्य हैं। ॥६७॥६८०॥ 

भावार्थ--ओऔपशमिक शअआदि पाँच सावोमेसे दो, तीन, चार या 
पॉच भावषोके मिलनेपर सांनिपातिक-भाव द्ोता है। दो भावोक्ते 
मेलसे होनेवाला सांनिपातिक 'द्विक-संयोग?, तीन भावोके मेलसे 
होनेवाला 'तजिक-संयोग?, चार भावोके मेलसे होनेवाला “चतुरुखंयोग? 
ओर पॉच भावाके मेलसे होनेवाला 'पश्च-संयोग? फहलाता है । 

द्विक-सयोगके दूस भेद्‌ -- 
१--ओऔपशमिक + प्ञायिक । 
२--झौपशमिक + त्ञायोपशमिक | 


२०२ चौथा कर्मग्रन्थ । छुद्द भाव- 
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३--श्ौपशमिक + ओऔदयिक । 

४--ओपशमिक + पारिणामिक । 

५--च्वायिक + जझ्ायोपशमिक | 

६--क्षायिक्र + श्रौदयिक | 

७--क्षायिक + पारिणामिफ । 
८-प्ायोपशमिफ + ओऔद्यिक । 

&--ज्ञायोपशमिक + पारिणामिक्ध । 
१०--ओद्यिक + पारिणासमिक । 

त्रिक-संयोगके दस भेद्‌ -- 

१--ओपशमिक + ज्ञायिक + क्ञायोपशमिक । 

२--ओपशमिक + च्तायिक + ओदयिफ । 

३--घौपशमिफ + क्ञायिक + पारियामिक । 

४--ओऔपशमिक + च्ायोपशमिक + ओद्यिक | 

५--श्रीपशमिक + ध्वायो पशमिफ + पारिणामिफ । 

६--प्रौपशमिक + ओदयिक + पारिणामिक । 

७--ज्ञायिक + च्ञायोपशमिक + श्रोद्यिक । 

८--च्तायिक + ज्वायोपशमिक + पारिणासिक । 

$--ज्ञायिक + श्रौद्यिक + पारिणामिक । 
१०--क्ञायोपशमिक + पारिणामिक + ओऔद्यिक । 


चतुः-संयोगके पाँच भेद्‌:-- 
१-ओऔपशमिक + च्तायिक + क्ायोपशमिफ + ओऔदबिक । 
२--आओपशमिक + क्लायिक + स्ञायोपशमिक + पारिणामिक्क । 
३--ओऔपशमिक + प्ायिक + भौद्यिक + पारिणामिफ | 
४--ओऔपशमिक + च्ञायोपशमिक + शौद्यिक + पारिणामिक । 
५---च्तायिक + प्तायोपशमिक + ओद्यिक + पारिणासिक । 





योर उनके भेद । गुणस्थान-अधिकार | श्०्डे 
पच्च-सयोगका एक भेद: -- 

१-शोपशसिक + क्ायिक + क्ायोपशमिक + श्रोदयिक + पारिणामिक 

सब मिलाकर सांनिपातिक-सावके छुब्बीस भेद हुए । इनमेंसे जो 
छुद्द भेद जीवॉमे पाये जावे हैं, उन्‍्हींको इन दो गाथाश्रोम दिखाया है । 

बतिक-सयोगके उक्त दस भेदोमेंसे दसवाँसेद्‌, जो क्ञायोपशमिक, 
पारिणामिक और ओऔद्यिकके मेलसे बना है, चह चारों गतिमें पाया 
जाता है। सो इस प्रकार.--चारों गतिके जीवोमें क्ञायोपशमिक-भाव 
भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरुप श्र ओऔद- 
यिक-भाव कपाय आदिरूप है । इस तरह इस त्रिक-संयोगके गधि- 
रुप स्थान-भेदसे चार थसेद हुए । 

चतुः-संयोगक्रे उक्त पॉच भेदोमेसे पॉचर्चोँ भेद चारों गति 
पाया जाता है, इसलिये इसके भी स्थान-भेद्से चार भेद होते हैं। 
चारों गतिमे त्ञायिक-भाव क्वायिरूसस्यकत्वरूप, क्ञायोपशमिक-भाष 
भावेन्द्रिय श्ादिरूप, पारिणामिक-भाव जीचत्व आदिरूप और 
आओद्यिक-साव कषाय आदिरूप है । 

चतु:-सयोगके पाँच भेदोमेलसे चोथा भेद चार्सो गतिमें पाया 
जाता है। चारों गतिमें औपशमिक-भाव सम्यकत्वरूष, पज्तायोपशमिक- 
साव भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-साव जीवत्व आदिरिप ओर 
ओऔदयिक भाव कषाय आदिरूप समझना चाहिये। इस प्वतु '-संयोग 
सांनिपातिकके भी गतिरूप स्थान-भेद्से चार भेद हुए । 

ल्रिक-सयोगके उक्त दस भेदामेंसे नौवाँ भेद सिफफे भवस फ्रेव- 
लियोमे दोता है, इसलिये चह एक ही प्रकारका है। फेवलियोां्मे 
पारिणामिक-भसाव जीवत्व आदिरझूुप, ओऔदयिक-साव गति आदिरूप 
ओर च्षायिफ-भाव फेवलशान आदिरूप है । 

द्विक-संयोगक्े उक्त दस भेदोमेले सातवाँ भेद सिर्फ़ सिद्ध जीवो- 
में पाये जानेफे कारण एक ही प्रकारका है। सिद्धोंमे पारिणामिक- 














२०९ चोथा कर्मग्रन्थ | छुद भाव- 
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भाव जीवत्व श्रादिरूप ओर ज्ञायिक-भाव फेवलज्ञान श्रादिरुप है ! 
पश्च-संयोगरूप सांनिपातिक-साव सिफे उपशमश्रेणिवाले महु- 
प्योम होता है। इस कारण चद् एक ही प्रकारका है, उपशमश्रेणि- 
वाले मलुष्योम प्वायिक-भाव सम्पक्त्व रूप, ओपशमिक-भाव चारित्र- 
रूप, च्ायोपशमिक्-साव भावेन्द्रिय आदिरूुप, पारिणामिक-भाव 
जीवत्व झाव्रुप ओर श्रोदयिक-भाव लेश्या आदिरुप है । 
इस प्रकार जो छुद्द सांनिपातिह्तन-साव संभववाले हैं, इनके ऊपर 
लिखे अनुसार स्थान-भेदसे सब मिलाकर पन्द्रह भेद होते हैं ॥ ६७॥ ६८॥ 
कर्मके और घलोस्तिकाय आदि अजीचद्रब्योंके भाव । 
मोहेव समो भीलो, चडघाइसु अट्ठकंमस चसेसा । 
घस्माह पारिणामय,-मा्रे खंधा उद्हए वि ॥ ६६ ॥ 
मोह एवं शर्मो मिश्रश्नतुधातिप्वष्टकर्मसु च शेषाः | 
धमादि पारिणामिकमावे स्कन्घा उदयेडाप ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--ओऔपशमिक-भाव मोहनीयकम के ही होता है। मिश्र (क्षायो- 
पशमिक) भाव चार घातिकर्मोके ही होता है। शेष तोन (त्ञायिक, 
पारिणामिक और ओदयिक) साथ आठो कर्मके होते है। 
धर्मास्तिकाय श्रादि अजीवद्र्यके पारिणामिक-भाव है. किन्तु 
पुद्ल्न-स्कन्धके औदयिक और पारिणामिक, ये दो भाव हैं ॥६६॥ 
भावार्थ--कर्मके सम्बन्धर्म शोपशमिक आदि भावोका मतलब 





१--कर्मके भाव, पशस ग्रह द्वा० रेकौ २५वीं गायामें वर्खित्त हैं | 
२--औपशमिक शब्दके दो श्र हैं -- 
(९) कर्मंकी उपशम आदि अवस्थाएँ ही औपशमिक आदि भाव हैं । यद, अर्थ कमेके 
भावोंमें लागू पढता है ! 
(२) कर्मकी उपशम भ दि अवस्थाओसे होनेवाले पर्याय औपशमिक झादि भाव हैं । 
यह न्र्थ, जीवके भावोंमें लागू पढ़ता है, जो ६४ भौर ६९वीं गायामें वतलाये हैं । 


-ओर उनके भेद । गुणस्थान-अधिकार । २०५ 
चन्ड्ास सससससससससखलखखलसज सऊसससससससससल//ख-/-,/,सस/स,स:,फजसईस्सकडससख४फ अककहस्ल्ड्ह्ल्क्फ-८ 
उसकी अवस्था-विशेषासे है। जैसे --कर्मेकी उपशम-अवरुथा उसका 
झोपशमिक-माव, क्षयोपशम-अपस्था ज्षायोपशमिक-साव, च्य- 
झ्वस्था क्षायिक-भाव, उदय-अवस्था औदयिक-माघ और परिणमन- 

अवस्था पारिणामिक-भाव है । 

उपशम-अवस्था मोहनीयकमके लिवाय अन्य कर्मोफी नहीं होती; 
इसलिये श्लौपशमिक-साव मोहनीयकमका ही कद्दा गया है | छ्यो- 
पशम चार घातिकर्मका ही होता है, इस फारण च्ञायोपशमिक-भात्र 
घातिकर्मफा दी माना गया है। विशेषता इतनी है कि केवलश्ाना- 
चरणीय ओर फेवलद्शनाधरणीय, इन दो घाविकर्म-प्रकृतिओके 
विपाकोदयका निरोध न द्योनेके कारण इनका क्षयोपशम नहीं दहोता। 
क्ायिक, पारिणामिक ओर झोद्यिक, ये तोन भाव श्रार्ठों कर्मके हैं; 
क्योंकि क्षय, परिणमन ओर उदय, ये तीन अवस्थाएँ आठो कर्म फी होती 
हैं । सारांश यह दे कि मोहनीयकर्म के पाँचों भाव, मोहनीयके सिचाय 
तीन घातिकर्मके चार भाव और चार अधातिफम फे तीन भाष हैं । 


ध्रजीवद्रव्यके भाव | 
धर्मोस्तिकाय, अधर्मा स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल ओर पुद्न- 
चखास्तिकाय, ये पॉच अजीवद्गव्य हैं। पुदलास्तिकायके सिचाय 
शेष चार अजीवद्॒व्योंके पारिणामिक-भाव ही होता है। धर्मास्ति- 
काय, जीव-पुद्लोकी गतिमें सहायक वननेरूप अपने फायंमें श्रनादि 
कालसे परिणत हुआ करता है। अ्रधर्मास्तिकाय, स्थितिमें सहा- 








१२--पारिणामिक शब्दका 'स्वरूप-परिणमन”, यदद एक ही अर्थ हे, जो सब द्रव्योमें लागू 
एड़ता ऐ। जेंसे --कर्मंका जीव-प्रदेशोंके साथ विशिष्ट सम्बन्ध होना या द्रन्य, छेत्र, काल और 
भाव शादि भिन्न-भिन्न निमित्त पाकर भझनेकरुपमें सक्रान्त (परिवर्तित) होते रहना कर्मका पारि- 
आशामिक-माव है। जीवका परिंणमन जीवत्वरुपमें, भव्यत्वरुपमें या अमय्यत्वरूपमें स्वत बने 
रहना ऐ। इसी तरह धर्मास्तिकाय भादि द्र॒व्योमें समझ लेना चादिये। 


२० चौथा कम ग्रन्थ । गुणुस्थानोमे- 
यक वननेरूप छार्यम ग्राकाशास्तिकाय, अवकाश देनेरुप कार्यमें 
ओर काल, ससय-पर्यायरूप ख-कार्यमें अनादि कालसे परिणमन 
किया करता है। पुह्लद्ृव्यक्षे पारिणामिक और ओद्यिक, ये दो 
भाष है। परमाणु-पुद्नलका तो केबल पारिणामिक-साव है, पर सुफ- 
स्थरूप पुद्ठललफे पारिणामिक और ओऔदयिक, ये दो भाव हैं। स्कन्धों- 
में भी छझुकादि सझादि रुकन्घ पारिणामिक-भाववाल्रे ही है, लेकिन 
ओदारिक आदि शरीररुप रुकनध पारियामिक-ओदयिक दो भावष- 
चाले हैं । पर्यो कि ये ख-स्व-रूपम परिणत होते रहनेके कारण पारिणा- 
मिक-भाववाले श्लीर ओदारिफ आदि शरीरनामकम्मके उदय-जन्य 
होनेके कारण ओद्यिक-भावचाले है | 

पुह्ललद्वव्यके दो भाव कहे हुए है, सो कर्म-पुहुलसे भिन्न पुद्रलके 
समभाने चाहिये । ऋर्म-पुद्दलके तो औपशमिक आदि पाँचों भाव हैं, 
जो ऊपर वतलाये गये है ॥६६॥ 





पा नम कक 





ध्स्स्स्स्भ्स््स्ड 


(११)--शुणस्थानोंमें यूलछ भाव । 
( एक जीवकी अपेक्षासे । ) 

संभाइचडउस लिग चड, साया चड पणुवसामणजुबसंते। 
चउ खीणापुव्व तिन्नि, सेसगुणटद्वाणगेगजिए ॥७०॥ 

सम्यगादिचवर्षु च्यश्वत्वारों, भावाश्चत्वार: पज्चोपशमकोपशान्ते । 

चल्वार: क्षीणा5पूर्वे त्रय , जेषगुणस्थानक एकजीव ॥ ७० ॥ 

अर्थ--एफ जीवफो सम्यग्दष्टि आदि चार शुणस्थानोमे सीन या 
चार भाव दोते हैं। उपशमक (नोव और दसवे) और डउपशान्त (ग्यार- 
हवे) गुणस्थानमें चार या पाँच भाव होते हैं। ज्ञीणमोद तथा अपूर्व- 








१--देखिये, परिशिष्ट 'फ ।! 


-मुल भाव। मार्गशास्थान-अधिकार । २०७ 





करण-शुणस्थानमें चार भाव होते हैं और शेष सब गुणस्थानोमे 
सीन भाव ॥७०॥ 

भावार्थ --चौथे, पाँचव, छठे और सातध, इन चार शुण॒स्थानोंमें 
तीम या चार भाव हैं। तीन भाव ये हैं'--(१) औद्यिकः--मलुष्य 
आदि गति, (२) पारिणामि क्ः-जीवत्व आदि ओर / -) क्ञायो पशमिकः- 
भाषेन्द्रिय, सम्यफ्त्व आदि । ये तीन साव ज्ञायोपशमिकसस्यकत्व- 
के समय पाये जाते हैं। परन्तु जब च्ायिफ या ओपशमिक-सम्यकत्व 
हो, तब इन दोमेंसे फोई-एक सम्यकत्व तथा उक्त वीन, इस प्रकार 
चार भाव समझने चाहिये | 

नौव, दसवें ओर ग्यारहवे, इस तीन सुणस्थानोर्म चारया पाँच 
भाव पाये जाते है'। चार भाव उस समय, जब कि औपशमिफक- 
सम्यकत्वी जीव उपशसश्रेणिवाला हो | चार भावसे तीन तो उक्त दी 
ओर चौथा झोपशमिक-सस्यक्त्व व चारित्ष। पाँचमे उक्त तीन, 
चौथा क्ञायिकसम्यक्त्व और पाँचवाँ औपशमिफर्चारित्र । 

आठवे ओर बारहवें, इन दो गुणरुथानोमें चार भाव होते हैं । 
आठवेम उक्त तीन ओर ओपशमिक और च्ायिक, इन दोमेंसे कोई- 
एक सम्यक्‍त्व, ये चार साव समभने चाहिये। घारहवं्म उक्त तीन 
ओर चोथा ज्ञायिकसस्यक्त्व व क्ञायिकचारित्र, ये चार भाव। 

शेष पाँच (पहले, दूसरे, तीसरे, तेरहव और चौदहथ) गुण- 
स्थानों तीन भाव हैं। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें ओऔद्‌- 
यिकः--मजुष्य आदि गति, पारिणामिकः--जीवत्व आदि और क्षायो- 
पशमिकः--भावेन्द्रिय आदि, ये तीन भाव हैं। तेरदव और चौददर्चे 
गुणस्थानमें ओद्यिकः-मलुष्यत्व, पारिणामिकः--जीवत्व और 
क्ायिक --शान आदि, ये तीन भाष हैं ॥७०॥ 


ब््य्य््प्फकण 








. #>-देहिवे, परिशिष्ट व 
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+ रू आर के 
(१२)--संख्याका विचार । 
[सोलह गाथाअओंसे |] 
संख्याके मेद्‌-प्रभेद । 
संखिज्नेगमसंख, पारित्तजुत्तनियपयज्ञयं तिबिहं। 
एवमएंतं पि तिहा, जहन्नमज्कुकसा सब्बे ॥ ७१॥ 
सख्येयमेकमसंख्य, परिचयुक्तनिजपदयुत त्रिविधम्‌ | 
एवमनन्तमपि तत्रधा, जधन्यमध्योत्कश्टान सवाणि ॥ ७१ ॥ 
अर्थे-- संगय्यात एक है। असंख्यातके तीन भेद हैं:--(१) परीत्त, 
(२) युक्त झोर (२) निजपदयुक्त अधात्‌ शअ्रसंख्यातासंख्यात । इसी 
तरप् अनन्तफे भी तीन भेद हैं। इन सबके जघन्य, मध्यम श्र 
उत्कृष्ट, ये तीन-तीन भेद हैं ॥७१॥ 
भावार्थ--शाख्रमें सख्या तीन प्रकारफी बतलायी है-(१) संण्यात, 
(२) अ्रसंस्यात ओर (३) श्रनन्त | संख्यातकन एक प्रकार, असंख्यात- 


फे तीन और श्नन्तके तीन, इस तरह सख्याके हनन सात भेद है । 
प्रत्येक भेदके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृए्ट-रूपसे तीन-तान भैप्‌ पल्ने- 





१--सग्या-विषयक विचार, 'पनुयोग-द्वारक्त २३४ से लेकर र२४९वँ पृष्ठ तक ऐ। 
कौर लोकप्रकाश-मग ?के १२२ से लेकर २३२वें झ्ोक तकमें |ै। 'अनुयोगद्वार सृत्रम सेद्धा- 
निऊ-मय ैै। उपद्ी टीका मलयारा श्रीमचन्द्रसरिने कार्मग्रन्विक-मतका भी उल्लेस किया 
ऐं । लोफप्रकाशम शोनों मत समृद्दीत हू । 

ओनेमिचन्द मिद्धालचफ्यति-विरचिता प्रिलोकसारकी १३से लेकर ५१ तककोी गायाोंमें 
सस्याका विचार है। उममें पल्य्े स्थानर्मे 'कुण्ड' शब्द प्रयुक्त हे, वणन भी कुछ जुद दंगमे 
है । उसका वर्णन काम म्रिविक मतसे मिलता ह। 

झमस्यान! शब्द दैद्ध-सादित्यमें है, जिसका ह्र्थ (१'के 'महुपर एक सी लालीस शब्य 
पितलों सस्या हे । श्मकेलिये देगिये, जिल्टर्स्म पाली भेगरेनी कोपका ५४वाँ पृष्ठ । 


-सख्याका विचार । शुणस्थान-अधिकार | २०्त् 








पर इक्कीस भेद दोते हैं। सो इस प्रकारः--(१) जघन्य संख्यात, 
(२) मध्यम संख्यात और (३) उत्कृष सख्यात, (४) जघन्य परीत्ता- 
सख्यात, (५) मध्यम परीत्तासंख्यात ओर (६) उत्कृष्ट परीत्तासंख्यात, 
(७) जघन्य थुक्तासंख्यात, (८] मध्यम युक्तासंख्यात और (६) उत्क्ष्ट 
युक्तासंख्यात, (१०) जघन्य अखंख्यातासंख्यात, (११) मध्यम अ्स- 
ख्यातासज्यात और (१२) उत्कृष्ट अस ख्यातासंख्यात, (१३) जघन्य 
परीत्तानन्त, (१४) मध्यम परीत्तानन्त ओर (१५) उत्कृष्ट परीत्तानन्त; 
(१६) जघन्य युक्तानन्त, (१७) मध्यम युक्तानन्‍्त और (१८) उत्कृष्ट 
युक्तानल्त, (१६) ज़घन्य अनन्तानन्त, (२०) मध्यम अनन्तानन्‍त और 
(२१) उत्कृष्ट ग्रनन्तानन्त ॥७र॥ 
संख्यातके तीन 'मेदोंका स्वरूप । 

लहु सखिज् दुच्चिय, आओ पर सज्झ्िस तु जा गुदअं। 
जबूद्दीव पमाणय,-चड पल्लपरूवणाइ इस ॥ ७२॥ 

लघु सख्येय द्वावेवाउतः परे मध्यमन्तु यावद्युरुकम्‌ । 

जम्बूद्दापप्रमा णऊचतुष्पल्यप्ररूपणयेदम्‌ )| ७२ | - 

अथे--दोकी ही संख्या लघु (जघन्य) संख्यात है। इससे आगे 
तीनसे लेकर उत्कृष्ट संख्यात तककी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात 
है। उत्कृष्ट संज्यातका स्वरूप जम्बूद्वीप-प्रमाण पत्योंके निरूपणसे 
जाना जाता है ॥७२॥ 

भावार्थ--संख्याका मतलब भेद (पार्थफ्य)से है अर्थात्‌ जिसमें 
भेद प्रतीत हो, चद्दी संख्या है। एकमें भेद प्रतीत नहीं होता, इस- 
लिये सबसे कम होनेपर भी एकको जघन्य संख्यात नहीं कहा है । 
पार्थक्यकी प्रतीति दो आदिमे होती है, इसलिये वे ही संख्याएँ है । 
इनमेंसे दोकी संख्या जघन्य संख्यात और तीनसे लेकर उत्कृष्ट 

१४ 
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श्नवस्थितपल्‍य अनेक पनते हैं। इन सबकी लम्बाई-चौड़ाई 
एकसी नहीं है। पहला अनवस्थित (सूलानवस्थित) की लम्बाई- 
चौडाई लाख योजनकी ओर आगेके सब अ्रनवस्थित (उत्तरानव- 
स्थित) की लम्बाई-चौडाई श्रधिकाधिक है। जेसे :--जम्बूछीप- 
प्रमाण घूलानवस्थित पल्यकों सरसोसे भर देना और जम्बूद्वीप- 
से लेकर आगेक्े हर एक छीपमे तथा सपुद्रमं उन सरसोमेसे एक- 
एकको डालते जाना । इस प्रकार डालते-डालते जिस द्वीपमे या 
जिस समुद्रमें मूलानवस्थित पल्य खाली हो जाय, जम्बूद्वीप (सूल- 
स्थानोले उस छीप या उस समुद्र तककी लम्बाई-चोडाईवाला 
नया पल्‍य बना लिया जाय | यही पहला उत्तरानवस्थित है | 

इस पल्यमें भी ठॉख कर सरसो भरना ओर इन सरसोमेसे एक- 
पुकको आगेके प्रत्येक दोपम॑ तथा समुद्रमे डालते जाना । डालते- 
डालते जिस द्वीपमे या जिस समुद्रमे इस पहले उचत्तरानवस्थित- 
पल्यके सब सर्षपप समाप्त दो जायें, मूल स्थान (जम्बूद्वीप)ले उस 
सर्षप-समाप्ति-कारक दीप यो समुद्र पर्यन्त लस्बा-चौड़ा पल्य 
फिरसे बना लेना, यह दूसरा उत्तरानवस्थितपल्य है । 

इसे भी स्पोसे भर देना ओर अगेक्षे प्रत्येक द्वीपमें तथा 
समुद्र॒मं एक एक सर्षपको डालते जाना | ऐसा करनेसे दूसरे उत्तरा- 
नवस्थितपल्यके सर्षपोक्नी समाप्ति जिस हीपमें या जिस समुद्र 
दो जाय, घुल स्थानसे उस सर्षप-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र 
पर्यन्त चिस्तृत पलल्‍्य फिरसे बनाना यह तीसरा उत्तरानव- 
प्थितपल्य है। इसको भी सर्षपासे भरना तथा आगेफे द्वीप, 
समुद्र में एक-एक सर्षप डालकर खाली करना। फिर मूल स्थानसे 
सर्षप-लमाप्ति-फारक छीप या समुद्र पर्यन्‍त विस्तृत पदय बना लेना 
ओर उसे भी सर्षपोसे सरना तथा उक्त विधिके अजुसार खाली 
करना। इस प्रकार जितने उच्तरानवस्थितफल्य बनाये जपते हैं, 


२१२ चोथा कर्मग्रन्थ । संख्याका- 


वे सभी प्रमाणमें पूर्व-पूर्वकी अपेक्ता बड़े-बड़े ही होते जाते हैं । 
परिमाणकी श्रनिश्चितताके कारण इन पतल्याक्रा नाम अनवस्थितः 
रक्‍खा गया है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि श्रनवस्थितपल्य 
लम्धाई-चोड़ाईमे श्रनियत होनेपर भी ऊँचाईमें नियत ही श्र्थात्‌ 
१००४३ योजन मान लिये जाते हैं। 

अनवस्थितपल्‍योको कहाँ तक बनाना ? इसका खुलासा आगे- 
की गाधाओंसे हो जायगा | 

प्रत्येक अनवस्थितपत्यके खाली हो जानेपर एक-एक सर्षप 
शलाकापलयमें डाल दिया जाता है। श्रर्थात्‌ शत्नाका पल्यमें डाले 
गये सर्पपौकी खंखज्यासे यही जाना जाता है कि इतनी दफा 
उत्तरानवस्थितपल्य खाली हुए | 

हर एक शलाकापलल्‍यके खाली होनेके समय एक-एक सर्प 
प्रतिशलाकापल्यमं डाला जाता है। प्रतिशलाक्रापल्यके सर्षपौकी 
संख्यासे यह विदित होता है कि इतनी बार शलाकापद्य भरा 
गया ओर खाली हुआ । 

प्रतिशलाकापत्यके एक-एक वार भर जाने श्रोर खाली हो 
जानेपर एक-एक सर्पप महाशलाकापलयमें डाल दिया जाता है, 
जिससे यह जाना जा सकता है कि इतनी दफ़ा प्रतिशलाकापल्य 
भरा गया श्र खाली किया गया ॥ ७३ ॥ 


पल्यपोंके मरने आदिकी विधि | 
तादीव॒ुद्हिस इकि,कसरिसवं खिधि य निद्चिए पढमे । 
पठम॑ व तदन्त चिय, पुण भरिए तंसि तह खीणे ॥७७॥ 
... खिप्पह सलागपल्ले,स सरिसवों इथ सलागखबणेणं । 
». थघीयों थे तओ।, पुव्चि पि व तंमि उद्धरिए ॥७५॥ 
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स्ीणे सलाग तहए, एवं पठमेहि बीययं 'मरखु। 
सेहिं तइयं तेहिय, तुरियं जा किर फुडा चडरो ॥७६॥ 
“जावद्वीपोदधिष्वेकेकसभधप क्षिप्त्वा निष्ठिते प्रथमे | 
प्रथममिय तदन्तमेव पुनर्भते तस्मिन्तथा क्षीणे || ७४ ॥ 
क्षिप्येते शलाऋापल्ये एकस्सधंप इति शलाकाक्षपंणन। 
पूर्णी द्वितीयश्व॒ ततः पूवाभिव तस्मिन्नुदूधुत || ७५ ॥ 
क्षीणे शलाका तृताये एवं प्रथमैर्द्धितीय मर । 
तैस्तृतीय तेश्व ठुये यावालकिल स्कुटाश्वत्वार || ७६ |» 


अथे--पूर्ण अनवस्थितपल्यमेंसे एक-एक सर्षप ठीप-समुद्र्े 
डालना चाहिये, जिस द्वीप या समुद्रमे सपंप समाप्त हो जायें, उस 
द्वीप या समुद्र पर्यन्त चिस्तीर्ण नया अनवस्थितपल्‍य बनाकर उसे 
सर्षपोसे सरना चाहिये । 


इनमेंसे एक-एक सबेप द्वोप-ससुद्र्मे डालनेपर जब अ्रनवस्थित- 
पल्‍्य खाली हो जाय, तब शल्लाकापलल्‍्यमे एक सर्षेप डालना चाहिये। 
इस तरह एक-एक सर्षप डालनेसे जब दूसरा शलाकापल्य भर 
जाय, तब उसे पूर्वकी तरह उठाना चाहिये । 


उठाकर उसमेसे एक-एक सर्षप निकालकर उसे खाली करना 
ओर प्रतिशलाकामं एक सर्षप डालना चाहिये। इस प्रकार अन- 
चस्थितसे शलाकाफो ओर अनवस्थित-शलाका दोनोसे तीखरे 
( प्रतिशलाका)को ओर पहले तीन पल्यसे चोथे ( महाशल्ाका ) 
पल्यको सर देना चाहिये । इस तरह चार्रों पल्योंको परिपूर्ण भर 
चेना चाहिये ॥७४-७द६॥ 

भावार्थ--सबसे पहिले लक्त-योजन-प्रमाण सूल अनवस्थित- 
यल्यको सर्षपोसे भरना और उन सर्षपोमेसे एक-एक सर्दपको 


२१७ चोथा कर्मग्रन्थ । संख्याका- 





जम्बूद्वीप आदि प्रत्येक दीप तथा समुद्रमँ डालना चाहिये 
इस रोतिसे एक-एक सर्षप डालनेसे जिस दीप था समुद्रम मूल 
अनवस्थितपत्य बिलकुल खाली हो जाय, जम्बूद्वीपसे (मूल स्थानसे) 
उस सर्षप-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र तक लम्बा-चोड़ा नया 
पल्य बना लेना चाहिये, जो ऊँचाईमे पहले पत्यके वरावर ही हो । 
फिर इस उ5त्तरानवस्थितपल्यको सर्षपोसे भर देना ओर एक-एक 
सर्षपको शआगेके द्वीप-समुठमे डालना चाहिये। इस प्रकार एक- 
पक्क स्घेप निक्रालनेसे जब यह पलल्‍य भी खाली हो जाय, तब इस 
प्रथम उत्तरानवस्थितपल्यके खाल्यी हो जानेका सूचक एक सर्षप 
शलाका नामके पत्यमे डालना। जिख दीपमे या जिस समुद्रम 
प्रथम उत्तरानवस्थित खाली हो जाय, मूल स्थान (जम्बूद्धीपसे) 
उस द्वीप या समुद्र तक विस्तीण् अनवस्थितपलय फिर बनाना 
तथा उसे सर्षपौसे भरकर शआगेके द्वीप-समुद्रम एक-एक सर्षप 
डालना चाहिये । उसके बिलकुल खाली हो जानेपर समाप्ति-सूचक 
एक सर्षप शलाकापलल्‍यमे फिरसे डालना चाहिये | इस तरह जिस 
द्वीपमं या जिस सझुद्रम अ्रन्तिम सर्षप डाला गया हो, मूल स्थानसे 
उस सर्षप समाप्तिकारक छीप या समुद्र तक विस्तीण्ें एक- 
एक अ्रनवस्थितपल्य बनाते जाना ओर उसे सर्षपौसे भर कर 
उक्त विधिके श्रनुसार खाली करते जाना ओर एक-एक शअनवस्थित- 
पल्‍्यके खाली हो छ्ुफनेपर एक-एक सर्षप शलाकापलल्‍्यमे डालते 
>- जाना। ऐसा करनेसे जब शलाकापढ्य सघेपोसे पूर्ण हो जाय, तब 
स्थानसे श्रन्तिम स्बेपवाले स्थान तक विस्तीण श्रनवस्थित- 
यनाकर उसे सर्षपोसे भर देना चाहिये। हससे अब तकमें 

. ७ _ और शल्ाकापटय सर्षपोसे भर गये। श्न दोमेसे 
शंलाकापल्यको उठाना और उसके सघपोमेसे एक-एक सर्षपको 
“डक्त विधिके भनुसार आगेके द्वीप-समुद्रमं डालना चाहिये। एक- 
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एक सर्षप निकालनेसे अब शतल्ताकापल्‍य विलकुल खाली दो जाय, 
तब शलाकापलयके खाली हो जानेका सूचक एक सर्षेप प्रतिशलाका- 
पल्यमे डाखना चाहिये। अब तकमे अनचस्थितपल्य सर्षर्पोसे भरा 
पडा है, शल्लाकापल्‍य खाली दो चुका है और प्रतिशलाकापह्यमें 
एक सर्पप पड़ा हुआ है 

इसके पश्चात्‌ शनवस्थितपत्यके एक-एक सर्षपपको आगेके 
छीप-समुठमे डालकर उसे खाछी कर देना चाहिये और उसके 
खाली हो चुकनेका सूचक एक सर्पप पूर्वकी तरह शलाकापस्यमें, 
जो खाली हो गया है, डालना चाहिये। इस प्रकार मूल स्थानसे 
अन्तिम सर्षेपचाले स्थान तक विस्तीर्ण नया-नया शअनचवस्थित- 
पल्य बनाते ज्ञाना चाहिये और उसे सर्षपौसे भरकर उक्त विधिके 
अनुसार खाली करते जाना चाहिये। तथा प्रत्येक अ्रनवस्थित- 
पल्यके खाली हो चुकनेपए एक-एक सर्षप शलाफापत्यमें डालते 
जाना चाहिये। ऐसा करनेसे जब शलाकापल्‍्य सर्षपोंसे फिरसे भर 
जाय, तब जिस स्थानमें अ्रन्तिम सषेप पड़ा हो, मूल स्थानसे उस 
स्थान तक विस्तीर्ण श्रनवस्थितपल्यको बनाकर उसे भी सर्षपौसे 
भर देना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित और शलाका, ये दो पल्य 
भरे हुए हैं और प्रतिशलाकापल्पमें एक सर्षप है । 
शलाकापल्यको पूर्व-विधि के अघुसार फिरसे खालो कर देना 
चाहिये और उसके खाली हो चुब्नेपर एक सर्षप प्रतिशलाका- 
पल्यमें रखना चाहिये । अब तक अनवस्थितपत्य भरा हुआ है, 
शलाकाप वय खाली है और प्रतिशलाकापल्यर्मे दो सर्पव पड़े 
हुए है। 
इसके आगे फिर भी पूर्वोक्त विधिके अनुसार अनचस्थित- 
पल्यकों खाली करना और एक-एक स्षेपको शलाकापल्यमें डालना 
चाहिये। इस प्रकार शलाकापल्यको बार-बार भर कर उक्त विधिके 


२१६ चोथा फर्मग्रन्थ । संख्याका- 





अनुसार खाली करते जाना तथा खाली हो जानेका सचक एक- 
एक सपपंप प्रतिशलाकापल्यमे डालते जाना चाहिये । जब एक-एक 
सर्पपरके डालनेसे प्रतिशलाकापल्य भी पूर्ण हो जाय, तब उक्त 
प्रक्रियाके अनुसार श्रनवस्थितपल्यद्धारा शलाकापल्यको भरना 
ओर पीछे श्रनचस्थितपल्यको भी भर रखना चादिये | श्रव तकमें 
शअ्नवस्थित, शलाका श्रोर प्रतिशलाका, ये तीन पल्य भर गये है । 
इनमेसे प्रतिशलाकाको उठाकर उसके सर्पपामेसे एक-एक सपंपक्रो 
आंगेके द्वीप-समुद्र्म डालना चाहिये। प्रतिशलाकापल्यके खाली 
हो छुकनेपर एक सर्षप जो प्रतिशलाकापल्यकी समाप्तिका सचक 
है, उसको महाशलाकापलयमें डालना चांहिये । अब सकें 
अनवस्थित तथा शलाका-पल्य भरे पड़े हैं, प्रतिशल्लाकापल्य खाली 

है शोर महाशलाकापल्यमे एक सर्पप पड़ा हुश्रा 
इसके अननन्‍्तर शलाकापल्य की खाली कर एक सर्पप प्रतिशला- 
फापल्यम॑ं डालना ओर श्रनवस्थितपल्‍ल्यकों खाली कर शलाका- 
पल्यमें एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार नया-नया अनव- 
स्थितपल्य बनाकर डसे सर्षपोसे सरकर तथा उक्त विधिके 
अचुसार उसे खालीकर एक-एक सघेपद्धार शलाकापल्यको 
भरना चाहिये। हर एक शलाक्लापल्‍यके खालो हो छुकने पर एक-एक 
सपंप प्रतिशलञाकापल्यम डालना चाहिये । प्रतिशलाकापल्‍य भर 
जानेके वाद्‌ अनवस्थितद्वारा शलाकापल्‍य भर लेना और अन्‍्तर्मे 
गअ्नचस्थितपंदय भी भर देना चाहिये। अब तकमे पहले तीन 
पल्‍्य भर गये हैं शोर चोथेमें पक्र सर्षप है । फिर प्रतिशलाका- 
पलल्‍्यफो उक्त रीतिसे खाली करना ओर महाशलाकापलल्‍यम एक 
सूपप डालना चाहिये। अरब तकमे पहले दो पल्य पूर्ण हैं । प्रति 
८ खाली है ओर महाशलाकापलयमें दो सर्षप है।इस 

काद्वारा महाशलाकाको भर देना चाहिये । 


>विचार | शुणस्थान-अधिकार | २१७ 








इस प्रकार पूर्वे-पूर्व पल्‍्यके खाली हो जानेके समय डाले गये 
एक-एक सर्षपसे क्रमशः चौथा,तीसरा और दूसरा पल्य, जब सर 
जाय तब अनचस्थितपलल्‍य, जो कि मल स्थानसे अन्तिम सर्षपचाले 
द्वीप या समुद्र तक लम्बा-चौड़ा बनाया जाता है, उसको भी 
सर्षपोसे भर देना चाहिये। इस ऋमसे चारों पल्‍्य सर्षपौसे ठखा- 
ठस भरे जाते हैं ॥ ७५४३-७६ ॥ 

(३ ४. ७» 
सेप-पारिपूण पल्थोंका उपयोग । 
यढमतिपल्लुद्धरिया, दीचुद्ही पल्‍लचउसरिसवा यथ । 
सव्वो वि एगरासी, ख्वूणों परमसंखिज्ल ॥ ७७ ॥ 
>प्रथमत्रिपल्योद्घृता, द्वीपोदघयः पल्यचतु सर्षपाश्व । 

सर्वोप्येकशशी, रूपान* परमसख्येयम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अर्थ--जितने द्वीप-समुद्रोमे एक-एक सर्घप डालनेसे पहले 
सीन पल्य खाली हो गये हैं, थे सब द्वीप-समुद्र और परिपूर्ण चार 
पल्थोंके सर्षप, इन दोनोक्ी संख्या मिलानेसे जो संख्या हो, एक 
कम वही संख्या उत्कृष्ट सख्यात है ॥७७॥ * 

भावार्थ--अ्रनवस्थित, शलाका और प्रतिशलाका-पल्यको वार- 
चार सर्षपोसे भर कर उनको खाली करनेकी जो विधि ऊण्र 
दिखलाई गई है, उसके अनुसार जितने द्वीपाम तथा जितने ससम्ुद्रोमम 
पुक-एक सर्षेप पड़ा हुआ है, उन सब द्वीपोंबरी तथा सब ससुद्ो 
की सख्यामे चारो पल्‍यके भरे हुए सर्षपोंकी संख्या मिला देनेसे 
जो संख्या होती है, एक कम चह्दी संख्या उत्कए्ठ संस्यात है । 

उत्कृष्ट ससय्यात और जधन्य संख्यात, इन दो के बीचफी सब 
संख्याक्षो मध्यम संख्यात समझना चाहिये। शास््रोमं जहाँ-कहों 


संख्यात शब्दका व्यवद्यार हुआ है, चहाँ सब जगद मध्यम स॑ख्यात- 
से हो मतलब दै ॥ ७७ ॥ 


श्श्८ चौथा कर्मग्रन्थ । संख्याका- 








अखंख्यात और अनन्‍्तका स्वरूप । 
[दो गायाओ्ोंसे ।] 


रूबजुय तु परित्ता,-संखं लछु अस्स रासि अब्मासे । 
जुत्तासखिजं लहु, आवल्ियासमयपरिमाएं ॥७८॥ 
रूपयुत तु परीत्तासख्यं रूध्वस्य राशेरभ्यासे | 
युक्तासख्यय लघु, आवलिकासमयपरिषाणम्‌ ॥७८॥ 


अर्थ--उत्कूष्ट संख्यातमें रूप (एक की संख्या) मिलानेखे 
जधन्य पर्यत्तासंखज्यात होता दै। जघन्य पर्यीत्तासंख्यातका अभ्यास 
करनेसे जघन्य युक्तासंज्यात होता है । जघन्य युक्तासंख्यात दी 
एक आवलिकाके समर्योका परिमाण है ॥७८॥ 

भावार्थ--उत्छश संख्यातमें एक संख्या मिलानेलसे जधन्य 
परीत्तासंब्यात होता है। श्रर्थात्‌ एक-एक सर्प डाले हुए दीप- 
समुठ्रोकी ओर चार पल्योंके सर्षपोकी मिल्ली हुई संपूर्ण संख्या 
ही जघन्य परीत्तासंख्यात है । 

जघन्य परीक्तासंख्घादका अभ्यास करनेपर जो संख्या 














१--दिगस्ब॒र-शास्त्रों में सो रूप? शब्द एक सख्याऊ ्र्थमें प्रयुक्त दे । जेसे >जोवकाण्डकी 
२०७ तथा ११०वीं गाथा भआादि तथा प्रवचनसार शयाधिकारका ७४वीं गाथा को टीका । 

२--जिस सरयाका अ्रभ्यास करना हो, उसके अफ्ट्की उतनी दफा लिखकर परस्पर 

गुणना भर्वात्‌ प्रथम अब्ूको दूसरेके साथ गणना भार जो गुणन-फन शावे, उसको तीसरे भद्ढूके 

साथ गुणना, इसके गुणन-फलको अगले अ्रह्यके साथ। इस प्रकर पृर्व-पूर्व गुणन-फलको अगले 

अगले अडूझे साथ गुणना, अन्तमें जो गुणन-फल प्राप्त हो, वड़ी विवक्षित सख्याक्रा श्रभ्यास 

«है. उदाएरणार्थ--५का अभ्यास ३१२४ है। इसको विधि इस प्रकार है --५को पाँच दफा 

“]--५, ५, ५, ५, ५। पहले ५को दूसरे ५के साथ गुणनेते २५ हुए, २५को तीसरे ५के 

से १९५, १२५को चोये ५के साथ गुयनेसे ६२ ५, 5१५को पॉचवें ५के साथ गुणनेसे 


२४ हुए । --भ्रनुयोगद्वार-टीका, पू० _ै खा हा 





. म्श 
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आती है, वह जघन्य युक्तासंख्यात है | शाख्रमें श्रावलिकाके समयो- 
को असंख्यात फहा है, सो जघन्य युक्तासंख्यात समझना चाहिये । 
एक कम जघन्य युक्तासंख्यातकोी उत्कृष्ट परीचासंख्यात तथा 
जघन्य परीक्तासंख्यात श्र उत्कृष्ट परीत्तास ख्यातके बीचकी सलझ 
संख्याओको मध्यम परीसासंख्यात जानना चाहिये ॥ ७८ ॥| 


बितलिचडपंचमग्रुणणे, कमा सगासंख पठ मचउसत्ता । 
णंता ते रूवजुया, मज्का ख्वूण गुरु पच्छा ॥७६॥ 


द्वितीयतृतायचत्॒र्थपञ्मगगुणने ऋ्रमात्‌ सप्तमासख्य प्रथमचठुथसप्तमा, । 
अनन्तास्ते रूपयुता, मध्या रूपोना शुरव: पश्चात्‌ ॥७९॥ 


अर्थे--दूसरे, तीसरे, चोथे और पाँचव मूत्न-भेदका अभ्यास 
करनेपर अनुक्रमसे सातवाँ अखसंख्यात और पहला, चौथा और 
सातवाँ अनन्त होते हैं। एक संख्या मिलानेपर ये हो सख्याएँ- 
मध्यम संख्या ओर एक संख्या कम करनेपर पीछेकी उत्कृष्ट संख्या 
होती है ॥ ७& ॥ 


भावाथ--पिछली गाथामें असंख्यातके चार भेवोंका स्वरूए 
बतलाया गया है। श्रथ उसके शेष भेदोंका तथा अ्रनन्तके सब 
भेदोंका स्वरूप लिखा जाता है। 


असंख्यात और अनन्तके मूल-भेद तौन तीन हैं, जो मिलनेसे- 
छुद्द द्ोते हैं| जेले.--( १ ) परीत्तासंख्यात, (+) युक्तासंज्यात और 
(३) असंख्यातासंब्यात, (४) परीत्तानन्त, (५) युक्तानन्तः 
ओर (६ ) अनन्ताननन्‍्त । अ्खख्यातके तीनों भेढके जघन्य, मध्यम- 
ओोर उत्कृष्ट भेद करनेसे नौ और इस तरह अनन्तके भी नौ उत्तर- 
भेद द्वोते हैं, जो ७१ वीं गाथामें दिखाये हुए हैं । 


२२० चोथा कमग्रन्थ | संख्याका- 








उक्त छह मृत भेदोमेसे दूसरेका श्रथांद्‌ युक्तासंख्यातका 
अभ्यास करनेसे नो उत्तर-भेदोमेंसे सातवाँ श्रसंख्यात अर्थात्‌ जघन्य 
असखंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य असंख्यातासंख्यातमेसे एक 
घटानेपर पीछेका उत्कृष्ट भेद श्र्थात्‌ उत्कृष्ट युक्तासंज्यात होता है । 
जघन्य युक्तासंख्यात ओर उत्कृष्ट युक्तासंख्यातके बीचकी सब 
संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हैं । 

उक्त छह मूल भेदोमेसे तीसरेका श्र्थात्‌ श्रसंख्यातासंख्यातका 
अभ्यास करनेसे अनन्तके नो उत्तर भेदॉमेंसे प्रथम अनन्त अर्थात्‌ 
जघन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीत्तावन्तमेंसे एक संख्या 
घटानेपर उत्कृष्ट श्रसंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य असख्याता- 
संख्यात शोर उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातके बोच्चकी सब सख्याएँ 
मध्यम असंख्यातासंख्यात हैं । 

चोथे मूल भेदका अर्थात्‌ परीक्तानन्तका अभ्यास करनेसे 
अनन्तका चोथा उत्तर भेद शअरथांत्‌ जघन्य युक्तानन्‍त होता हे। 
एक कम जघन्य युक्तानन्त उत्कृष्ट परीत्तानन्त है । जघन्य परी- 
तानन्त तथा उत्कृष्ट परीत्तानन्‍्तके बवीचकी सब खंख्याएँ मध्यम 
परीत्तानन्त हैं । 

पॉचवे मूल भेदका श्र्थात्‌ युक्तानन्तका अभ्यास करनेसे अनन्त- 
का सातवाँ उत्तर भेद श्रर्थांत्‌ जघन्य अनन्तानन्त होता है | इसमेंसे 
एक कम फरनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है। जघन्य युक्तानन्‍्त 
और उत्कृष्ट युक्तानन्तके बीचकी सब सख्याएँ मध्यम युक्तानन्त हैं । 
जधन्य अनन्तानन्तके आगेकी सब संख्याएँ मध्यम श्रनन्तानन्त ही 
हैं, क्योंकि सिद्धान्त मतके श्रजुसार उत्कृष्ट श्रनन्‍्तानन्त नहीं माना 
॥ ७&॥ 





" 





, --अ्नुयोगद्वार, ४० हे नया २४४१ ! 


जा ं 

५ हे 
फ््थु 
है 


-विचार । गुणस्थान-अ्धिकार । २२१ 








असंख्यात तथा अनन्तके मेदोंके विषयसें 
कार्मग्रन्थिक मत । 
इय सुत्तुत्त अन्ने. वग्गियमिक्तसि चउत्थयमसंखं। 
होह असंखासंखं, लहु रूपज॒ुध॑ तु त॑ मज्क ॥ ८०॥। 
रूवृूणमाइमं गुरु, तिवश्गिज ते इसे दस क्खेवे । 
लोगाकासपएसा, धम्माधम्मेगाजियदेसा ॥८१॥ 
ठिई बंधज्ञवसाया, अणुमागा जोगच्छेयपलिमागा । 
दुस्ह थे ससाण सम्तथा, पत्तेवनिगोथए खिवसु ॥८२॥ 
पुणरवि तसिति वश्गिय, परित्तएंत लछु तस्स रासीणं | 
अव्मासे लहु हुतसा, णंत अभव्वाजियपमाण्ण ॥ ८३ ॥ 

तब्वग्गे पुण जायइ, एंताएंत लहु त॑ च लिकखुचो । 
वग्गसु तह वि न ते हो,-इ णंत खेचे खिवस्ु छ इसे ॥८०॥ 
सिद्धा निमोघजीवा, वणस्सहे कालपुग्गला चेव । 
सब्वमलोगनहं पुण, तिवग्गिड केवलदुर्गमि ॥८५॥ 
खित्ते णत्ताणलं, हवेहइ जिट्ट तु ववहरह मम । 
इस खुहुमत्थवियारों , लिहेझो देविद्सरीहि ॥८६ा। 

इति सूत्रोक्तमन्ये वर्गित सकृच्चठुथकम सख्यम्‌ । 

भवृत्यसख्याखख्यं लघु रूपयुत तु तनन्‍्मध्यम्‌ || ८० |] 

रूपोनमादिम गुर त्रिवर्गयित्वा तदिमान्‌ दर क्षेपान्‌ । 

लोकाकाशम्रदेशा घर्मांघर्धकजोवग्रदेशा' || ८१ ॥ 


१-ये ही दस क्षेप त्रिलोकसारकी ४२ से ४४ तक को गायाश्रोंगमे निर्दिष्ट हैं 
२--ये दी दद्ध क्षेप जिलोकसारकी ४त्वा ग थार्मे वर्णित ई । 


3 5 पल पक कर प क कप कट पद मम उप घट पर 


>> अटज४++ ४ 


स्थितिग्न्घाध्यवसाया अनुभागा योगच्छेदपरिसागाः । 
दयोश्व समयोः समया: प्रत्येषानेगोदकाः क्षिप ॥ ८२ || 
पुनरपि तांस्म॑स्त्रिवरगिति परी त्तानन्त लघु तस्य राशीनाम्‌ । 
अभ्यासे रुघु युक्तानन्तमभव्यर्ज वप्रमाणम्‌ ॥ ८३ ॥ 








तद्दग पुनर्भायतेडनन्तानन्त लघु तच्च त्रिकृत्ः । 
वर्गयस्व तथापि न तद्धवत्यनन्तक्षगान्‌ क्षिप घडिमान्‌ ॥ ८४ ॥ 


5 * घर 

सिद्धा निगोदजीवा वनस्प ते के लपुद्वलाश्त्र | 
सर्वेमछोकनभः पुनस्त्रिवर्गयित्वा केवलद्विके ॥ ८५॥ 
क्षितिंउनन्तानन्त भवाति ज्येष्ठ तु व्यवहराति मव्यम्‌ । 
इत सूक्ष्माथविचारों जिज्तों देवेन्द्रसारिभिः ॥॥८६॥ 


अर्थ--पीछे सूत्राहुलारी मत कहा गया है। अ्रव अन्य आचार्यो- 
का मत कद्दा जाता है। चतुर्थ असंख्यात श्र्थात्‌ जघन्य युक्ता- 


संख्यातका एक वार वर्ग करनेसे जघन्य असंख्यातासंख्यात द्ोता 
है। जघन्य असंख्यातासंख्यातरम एक संख्या मिलानेसे मध्यम 


खसंझ्यातासंख्यात होता दै ॥ म० ॥ 

जघन्य असख्यातासब्यातमें से एक संख्या घटा दो जाय तो 
पीछेका शुरू अर्थात्‌ उत्कष्ट युक्तासंब्यात होता दे। जघन्य श्रसं- 
सपातासंख्यातका तीन बार बर्गे कर नीचे लिखी द्स असंख्यात 


१--किसी सख्याका तान वार वर्ग करना है तो उस सस्याका वग करना, वर्ग-जन्य 
मखूपाक। वर्ग करना भौर दितीय बर्ग जन्य सख्याका भी वर्ग करना । उदाइरखार्थ--/का तीन 
बार वर्ग करना दो को ५का वग २५५ देश्का बर् ६२५, ६२५का वर्ग ३६०६२५, यह पाँचका 


' >ज्लोन थार बर्गे हुआ । 
२--जोकाकाश, पमास्तिकाय, अबमोरिहिका4 शौर एक जीव, श्न चारोंके प्रदेश 


+>ममख्यात भौर भाषतमें तुल्य द्व। 


-चिचार। गुणस्थान-अधिकार । श्श्रे 








संख्यायं उसम॑ मिलाना। (१) लोकाकाशके प्रदेश, (२) घर्मोस्ति- 


शासावरणीय शआादि प्रत्येक कर्मको स्थितिक जघब्यमे उत्कृष्ट पर्येग्त समय-मेदसे अस 
ख्णात भेद हैं। जे मे --शानावरणी पी जधन्य स्थिति अन्तम हूत॑-प्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति तास 
छोटाकोरी सागरोपम-प्रमाण है । अन्तमुहूत॑से एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय 
अधिक, इस त्तरह एक एक समय यदने-वढ़ते एफ समय कम तीस फोटाकोटी सागरीपम तककी 
सब स्थितियाँ मध्यम हैं। भप्रन्तमंहतं।भौर तीम कोशकोटी लागरोपमके योचर्मे असख्यात समर्यो- 
का भन्तर है, इसलिये जघन्य भोर उत्कृष्ट स्थिति एक एक प्रकरकी होनेपर मां उसमें मध्यम 
स्थितियाँ मिलानेसे शानावरणोयदो स्थितिके अ्रमख्यात भेद द्वोते हैं। अन्य कमांकी स्थिनिके 
विषयर्मे भी श्सो तरह समझ लेना चादिये । हर णक स्पितिके बन्धर्मे कारणभूस अध्यवसायोंका 
संख्या अमख्यात लोकाकाशके प्रदेशोकि वरादर कही एुई हे । 

“पइठिएइ संखछोगसमा ।” 

--गा० ५४५, देवेन्द्रसूरि-हत पचम कर्मयन्‍्ध। 

इस जगह सर स्थिति-यन्पके कारण बून प्रध्यवसायोंकी सख्या विवक्तित है । 

अनुभाग शअर्थात्‌ रसका कारण कापायिफ परिणाम दै। कापायिक परिणाम अर्थात्‌ 
अध्यवसायके तीम, तीवरतर, तीवरतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि रूपसे असख्यात भेद एँ। 
एक-एक कापायिक परिणामसे एक एक अनुमाग-स्थानका वन्य होता है, क्योंकि एक कापायिक 
परिणामसे गृद्यव फर्म पैएमासुओंके रस-स्पर्ध ककी हो शास्में अनुभाग बन्वस्थान कहा एँ। 
देखिये कम्मपयडीका ३९वीं गाया श्रीयशोचिजयजा-कृत टोका। इपलिये कापायिक परिणाम-जन्य 
अनुभाग स्थान सी कापायिकू परिणामफ़े तुस्य अवांत्‌ अमख्यात ही हैं। प्रसगत यह बात 
जाननी चाहिये कि प्रत्येक स्विति-बनन्‍्ध में असख्यात अनुभाग-स्थान होने ए, क्योंकि जितने 
अध्यवसाय उतने ही अनुभागस्थान होने हैँ औोर प्रत्येक स्थिति-उन्वम॑ कारणभूत अच्ययसाय 
असख्यात लोकाकाशप्रदेश-प्रमाण हैं | 

योगके निर्यिनाग भग असख्यात हैं । जिस अणफ़ा विनाए क्ेबलशानमे भा न किया 
ला सके, उसवो निर्धिभाग अश कहते हैं । इस जगद नियेदसे सश्ो पर्यन्त सब जावेंकि योय- 
रूग्यन्वी निविभाग अर्शोकों सख्या दष्ट ऐै। 

निस शरीरका स्वामो एक हो जीव हो, वह 'प्रत्येषनगेरण हैं। प्रत्येशशरीर असम्प्धात 
हैं, दयोंकि पृथ्वीकायिकमे लेरर पत्तफायिक पर्यन्त सब प्रकारदे। प्रत्येक जीव मिलानेसे अस- 
ज्यात हो हैं । 

जिस एक रारीरके चारण करतेयाने भनम्त चोब हा, घद 'निगोदशरौर! । णसे निगोद्द- 
शरोर अस्तस्यात दी हैं। 


२२७ चौथा कर्मग्रन्थ । संझ्याका- 





कायके प्रदेश, (३) श्रधर्मास्तिकायके प्रदेश, (७) एक जीवके प्रदेश, 
(५) स्थिति-वन्ध-जनक अ्ध्यवसाय-स्थान, (६) शअन्ुुभाग-विशेष, 
(७) योगके निर्विभाग अंश (०) अवसर्पिणी श्रौर उत्सर्पिणी, इन दो 
कालके समय, (&) प्रत्येकशरीर ओर (१०) निगोदशरीर ॥८१॥८२॥ 
उक्त दस संख्याएँ मिलाकर फिर उसका तीन बार वर्ग करना। 
वर्ग करनेसे जप्रन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीत्तानन्तका 
अ्रभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्‍्त होता है। यही अभव्य जीवोका 
परिमाण है ॥ २३ ॥ 
डसका श्र्थात्‌ जप्रन्य युक्तानन्तका धर्ग करनेसे जधन्य अनन्ता- 
नन्त होता ऐ | जधन्य अनन्तानन्तका तीन बार वर्ग करना लेकिन 
उतनेहीसे वह उत्कष्ट अनन्तानन्त नहीं बनता। इसलिये तीन वार 
वर्ग करके उसमें नीचे लिखी छुदद श्रनन्‍्त संख्याएँ सिलाना ॥८४॥ 
(?) सिद्ध, (९ निगोदके जीव, (३) चनसुपतिकायिक जीव, 
(४) तीनों कालके समय, (।) सपूर्ण पुद्वल-परमाणु ओर (६) समग्र 
आकाशके प्रदेश, इन छह की शअ्नन्‍त सख्याओफो मिलाकर फिर- 
से तोन चार वर्ग करना ओर उसमे केचल-टछि कके पर्यायोकी स ख्या- 
को मिलाना। शाख्रमें श्रनन्तानन्तका व्यवद्दार किया जाता है, सो 
मध्यम अनन्तानन्तका, जघन्य या उत्कष्टका नहीं। इस सूदमा- 
श्रेविच्यार नामक घ्रकरणको श्रीदेवेन्द्रसरिने लिखा है ॥ २०॥ रे ॥ 
भावाधे--गा ० ७ ९से ७& तकमें सख्याका वणेन किया हे, सो 
सैद्धान्तिक मतके अनुसार | अब काम ग्रन्थिक मतके श्रनुसार वर्णन 
किया जाता है। संख्याके इकोस भेदोंमंसे पहले सात भेदोंके स्व॒रूपके 
विययमें सेद्धान्तिक और कार्मग्रन्थिक श्राचायोका कोई मत-मेद्‌ 
नहीं दे आठवे आदि सब भेदोंके स्वरूपके घिपयमम मत-भेद है। 
“” ३२, मूलके 'अलाक' पदते लोक और अनोक दोनों प्रकारका आकाश विवधित है। 
२--भयद प[य अनन्त दातेसे शानपंथाव भा अनत है । 


-खिचार । गुणस्थान-अधिकार | श्श्प 








कार्मग्रन्थिक आचार्योका कथन है कि जघन्य युक्तासंख्यातका 
वर्ग करनेसे जघन्य असंण्यातासंख्यात होता है। जघन्य अख्ख॑- 
ख्यातासंख्यातका]तीन बार चर्ग फरना और उसमें खोकाकाश-प्रदेश 
आदिकी उपर्युक्त दस अखंख्यात संख्याएँ मिलाना । मिलाकर 
फिर तीन वार वर्ग करना। चर्ग करनेसे जो संख्या होती है, घद 
जधघन्य परीत्तानन्त है । 

जधघन्य परीत्तानन्तफा! अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्‍्त दोता 
है | शास्रमें ग्रभव्य जीव श्रनन्त कह्दे गये हैं, सो जघन्य युक्तामन्‍्ठ 
समभना चाहिये । 

जघन्य युक्तानन्तका एक वार |चर्ग करनेसे जघन्य अनन्तानन्श 
होता है। जघन्य श्रनन्तानन्‍्तका तीन बार वर्गकर उसमें सिय 
आदिफी उपयुक्त छुह संख्याएँ मिलाना,चाहिये | फिर उसका तीन 
बार वर्ग करके उसमें केवलज्ञान ओर केवलदर्शनके संपूर्ण पर्या- 
यौकी सस्‍्याको मिलाना चाहिये। मिलानेसे जो संण्या दोती है, यह 
उत्कृष्ट अनन्तानन्तः है । 

मध्यम या उत्कषठ सख्याका स्वरूप जाननेकी रौतिमे सैदधा- 
न्तिक और कार्मग्रन्थिकोर्म मत-सेद नहीं है, पर ७९ वीं तथा थीं 
गाथार्म बतलाये हुए दोनों मतके अच्ठुलार जघधन्य असंख्यातासं- 
ख्यातका स्वरुप भिन्न-भिन्न हो जाता है। अर्थात्‌ सैद्धान्तिकमतसे 
जघन्य युक्तासंख्यातका अ्रभ्यास फरनेपर जघन्य अपछतज्याता्खं- 
ख्यात बनता है और कार्मग्रन्थिकमतसे जघन्य युक्तासंख्यातका 
पर्ग करनेपर जघन्य असंख्यातासंय्यात वनता है, दहसलिये मध्यम 
युकासख्यात, उत्कृष्ट युक्तासंख्यात आदि आगेकी सब मध्यम और 
उत्कृष्ट संख्याओका स्वरूप भिन्न-भिन्न बन जाता है। जधन्य झछं- 
ख्यातासंख्यातमेंसे एक घटानेपर उत्कृए युक्तासंख्यात होता द। 
जघधन्य युक्तासंज्यात और उत्कृष्ठ युक्तासस्यातके दीचको सब 

श्प्‌ 


५२ चोथा कर्मग्रन्थ । 





सख्याएँ मध्यम युक्तालंख्यात हैं। इसी प्रकार आगे भी किसी 
जघन्य सख्यामेसे एक घटानेपर उसके पीछेकी उत्कृष्ट संख्या वनती 
है ओर जघन्यमें एक, दो आदिकी संझ्या मिलानेसे उसके स जा- 
तीय उत्क्ण तककी बीचकी सं व्याएँ मध्यम होती हैं । 

सभी जघन्य और सभी उत्कृष्ट संख्याएँ एक-एक प्रकारकी हैं 
परच्तु मध्यम संख्याएँ एक प्रकारकी नही हैं । मध्यम संख्यातके 
संरयात शेद्‌, मध्यम अधघंणज्यातके शअरलंब्यात भेद और मभ्यम 
श्रनन्तके अनन्त भेद हैं, क्योंकि जघन्य या उत्क्एठ संध्याका मतत्नव 
किसी-एक नियत संख्यासे ही है, पर मध्यमक्रे विषयमे यह वात 
नहीं । जघन्य और उत्कृष्ट संख्यातके बीच संब्यात इक्ाइयाँ हैं, 
जघन्य और उत्कृष्धअसंख्यातके बीच अखंख्यात इकाइयाँ हैं, एवं 
जलघन्य और उत्कए अनन्तके वीच अनन्त इकाइयॉ है, जो क्रमशः 
'फ्ध्यम संख्यातः', मध्यम असंख्यातः ओर “मध्यम अनन्तः कह- 
लाती हैं । 

शास्त्रम जहाँ-कहीं अननन्‍्तानन्तका व्यवहार किया गया है, 
चहाँ सब जगह मध्यम अनन्तानन्तसे ही मतलब है। 

(डपसंहार) इस प्रकरणका नाम “सूद्माथंविचार” रक्‍्ख है, प्यो- 
कि इसमे अनेक सूदम विषयोपर विचार प्रगट किये गये हैं ।६०-८६। 


ढ़ 





गुणस्थान-अधिकार । २२७ 





चर: - तब ++ 





न्जजज+-+ 


तृतीयाधिकारके परिशिष्ट ! 


परिशिष्ट “प७। 





पृष्ठ १७६, पड्क्ति १०फे 'सूल बन्ध-देतु? प९-- 


यह विषय, पथस ग्रह 6० ४की १९ और २०वीं गाया है, किन्तु उसके बर्णनमें यहाँका 
भ्रपेत्षा कुछ भेद ऐ । उममें सोलह प्रकृत्तियोंके वन्धको मिथ्यात्व-हेतुक, पेतीस प्रकृतियोंकि वन्‍्धको 
अविरति-हेतुक अर्सठ प्रकृतियोंके वन्यको कपाय-हेतुक और सातवेदनीयके वन्धकों योग-हेतुक 
कहा है। यह कथस अन्चय-्यतिरेक, उमय-मूलक कार्य-कारण-भावको लेकर किया गया है 
जमे --मिथ्यात्वयके सक्ावमें सोलहका वन्‍्ध ओर उसके अमावर्म सोलरके वन्‍्धका अभाव रोता 
है, इसलिये सोलहके वन्धका अन्वय-व्यतिरेक मिथ्यात्वके साथ घट सकता है। श्सी प्रझयार 
पंतीसके बन्धका अविरतिफे साथ, अरसठके बनन्‍्धका कपायके साथ और सातवेदनीयफे बन्‍्ददा 
योगक्े साथ अन्यय व्यत्तिरेक समभना चाहिये । 


परन्तु इस जगह केवल अन्वय-मूलक कार्य कारण-भावकोी लेकर बन्धका वर्णन किया ईं, 
च्यतिरेककी विवत्ता नहां की है, ए्सीमे यहाँका वर्णन पथमग्रहके वर्यनमे मिन्न मालूम पढ़ता 
हैं अन्य --जसे मिथ्यान्वक समय, अविरतिके समय, कपायके समय और योगके समय 
मात्तवेदनीयका वन्ध श्रवश्य होता दे, धसा प्रकार मिथ्यातके समय सोलदका वन्य, मिथ्यात्वके 
समय तथा 'ग्रविरतिके समय पत्तोमका वनन्‍्ध झोर मिथ्यात्वके समय, अविरतिके समय तथा 
कषायके समय शेष प्रकृनियोका वन्‍्ध अवश्य होता है। इस भन्वयमात्रको लक्ष्यमें रखकर 
श्रीदेवेन्द्रसूरिने पक मोशह, पनीस और अरसठके वन्‍्धको क्रमश चतुह्ेंतुक, एक-देतुक, द्वि-टेठुक 
और गि-देतुक कहा है। उक्त चागे बन्धोंका व्यतिरेक त पश्चमझइके वर्ण नानुसार फेपल एफ 
एक देतुने साथ धट सकता है। पथमञ्द और यहोंकी चर्णन-शेलीमें भेद ऐ, तात्पर्यर्मे ना । 


नच्ष्चार्थ-आ० ८ सृ॒० रमें बन्धके ऐतु पाँच कहे हुए हैं, उसके अनुसार अ० ६ सृ० की 
सर्बार्थसिद्धिमें उत्तर प्रकृनियोंके वीर बन्ध ऐतुके क्ार्य-कारण-मावका विचार किया हैं। उसमें 
सोलटने बन्धको मिथ्याल देतुक, उन्तालीनके छन्धफों अविरति हेतुक, छदके वन्धकों भ्रमाद- 
शेतुक, अद्वावनक्के बन्धकी कपाय >ेतुक तौर ण्कके वन्‍्धको योग देतुक बतलाया दे । अवि-निद्र 
अनन्तालनुदन्धिकपाय जन्य, अप्रत्याग्यानावरणकृपाय तन्‍्य अगर प्रस्याग्यानावरणकंपाय-न्म्य, 


या जचसस स / ७अ>अ७ज७खुब ुॉॉास्‍इइस्ससस्स्स्ंससंस्,ः््तञ,तनिसलड:स स सससअसखसससखल :<अ अ कक ंफॉे्ॉॉैॉॉॉॉॉॉॉॉ् 


श्न्झ चौथा कर्मग्रन्थ । ठृतीयाधिकारके- 


हा बी 








का अ>ओआआऋ 





ज>. ओी> कप जज न लत ऑल जीज >+लफनसत 


दे तीन भेद किये हैं। प्रथम अविरतिको पद्चीमके बन्‍्धका, दूसरीको दसके बन्धका और 
श्रीसरीको चारके वन्धका कारण दिखाकर कुल उन्तालीप्तके वन्धर्क' भश्विर॒ति-हेतुक कह्दा है। 
पध्सग्रदर्ज जिन पअरसंठ प्रकृतियोंके वन्षको कपाय-हेतुक माना है, उनमेसे चारके बन्धकों 
प्रत्याख्यानावरणकपाय जन्य श्रविरति-देतुक भर छट्के इन्धकों प्रमाद-हेतुक सर्वार्थमिद्धिमें 
बतलाया है, स्सनिये उसमें कपाय-हेतुक बन्धवाली श्रट्टावन अकृनियाँ हो कही हुई दै 


-परिशिष्ट । गुणजस्थान-अधिकार ! २२६ 


चल <+ध5ट ५5 827७3 -333++>+७-०+ तन जल मी >> नम++39८ ५ १०++०५3-त जन क्‍न्‍>ल जीजा 


परिशिष्ट “फ४5। 








पृष्ठ २०६, पद्टक्ति ६४के 'सूल भाव? पर-- 


गुणस्थानंमिं एक-जीवाशित भावकी'सख्या जैसा इस गायामें है, वेंसी दी पतसयहक्रे 
हार रकी दडवों गायामें है, परन्तु श्स गाथाकी टीका और टयार्मे तथा प्रमझहकी उक्त 
गाभाकी टीकामें भोड़ामा व्याख्या-भेद है । 


टीका-ट्वेगे 'उपशमक'“छउणएशान्त' दो पढोसे नौवोँ, दसवो और ग्यारदर्वा, ये त्तीन गुण- 
स्थान यरद्दण किये गये हैं. भौर “अ्रपूव” पदसे आ्वों गुणस्थानमात्र । नौवें श्रादि तीस शुण- 
स्थनोंमे उपशमभ्रेणिवाले प्रीपशमिकसम्यक्त्वीको या लायिकसम्यक्त्वीको चारित्र ओ्पशमिक 
माना है। भाठवें गुणस्थानमें श्रौपशमिक या क्षायिक किसी सम्यकत्ववालेकोी पशमिकचारिश्र 
इष्ट नहीं है, किन्तु ज्ञायोपशमिक । ट्सेका प्रमाण गाथाम “अपूर्य” शब्दका लग यहण करना 
एं, क्योंकि यदि आठवें गुणस्थानमें भो ओपशमिकचारित्र इ८ होता तो “अपूर्व! शब्द प्रलग 
ग्रएद न करके उपशमक शच्मे हो नौवें आदि गुणस्थानकी तरह आठवेका मी क्ुचन किया 
णाता। नौबें भोर दसवें पुणस्थानके छपकशेखि गत-जीव-सम्बन्धी भार्चोका व चारित्रका उस्लेग्द 
थीका था टबेमें नहा है । 


प्सभहकी दीकार्मे श्रोमलयगिरिने 'डउपशमक'-डउपशान्तः पदसे आाठवेंले न्यारषवे तक 
उपशमथरणिवाले चार ग्रुयस्थान और “अपूर्व” तथा 'न्लीणः पदसे आठवाँ, नोवाँ, दसवा और बार- 
इवों, ये क्षपफरशिवाले चार गुणस्थान ग्रहण किये ६ । उपशमश्रे णिवाले उक्त चारों गुणस्थान 
में उन्‍्दोंने औपशमिकयारित्र माना है, पर छपकश्रेग्गिवले चारों गुसस्थानके चारिश्नके सन्यन्धर्म 
कुछ उल्लेय नही किया है । 


ग्यारदत्रें युणस्थानमें सपूर्ण मोहनीयका उपशभ्त हो जानेके कारण सिर्फ ओऑपणमिक- 
चारित्रि हैं, नौवें भौर दसवें युणस्थानमें औपणमिक-क्षायोपरामिक दो चारित्र हैं, क्योंकि गन दो 
गुणस्थानोर्म चारिश्रमोइनीयकी कुछ प्रकृतियों उपशान्त ऐती हैं, सव नहों। उपशान्त प्रकू 
तियोंकी भपेत्तामे औपशमिक और अनुपशान्त प्रकृतियोंकी अपेक्तामे धायोपशमिक-चारित्र सम- 
माना चाएिये। यथपि यद्द दात इस प्रकार स्पष्टनामे नदों कही गई है परन्तु पद ० इए० 3 
शभ्वी गायाकी टोका देखनेमे इस विषयर्म कुछ भी संदेद नहीं रदता, क्योंकि उसमें सदरमसपराय- 
घारित्को, जो दसवें गुण्स्थानमै दी होता ऐ, ज्ञायोपशमिक क्ट्टा दे । 


२३० चौथा कर्मग्रन्थ । तृतीयाधिकारके- 





््टस 


उपशमशभ्रेणिवाले आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें चारिश्रमोहनीयके उपशमका आरम्भ 
या कुछ प्रकृतियोंका उपशम होनेके कारण शरीपशमिकचारित्र, जेसे पथ्सग्रद्द ठीकार्मे माना गया 
है, वेसे ही क्षपकश्रेणिवाले आठवें आदि तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोदनीयके क्यका आरम्म 
या कुछ प्रकृतियोंका क्षय होनेके कारण ज्ञायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दीख पडता। 

गाम्मटसारमें उपशमश्रेणिवाले आठवें आदि चारों ग्र॒ुणस्थानमें चारित्र श्रौोपशमिक दी 
माना है और ज्ञायोपशमिकका स्पष्ट निषेष किया है। इश्सी तरह क्षपकश्नेणिवाले चार युण- 
स्थानों क्वायिकचारित्र ही मानकर क्ञायोपशमिकका निषेष किया है। यह वात्त कर्मकाण्डकी 
८डए और ८४६वी गाधाश्रोंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है। 


दया काका 





हि 


-परिशिष्ट । गुणस्थान-अधिकार | रश्३१ 


जप च थण/०3५ अककन ल ८ 








श्य्च्त्य््य्स्श्य्य्य्य््य्य्य्श्य्त्श्ट-ण--_-८८ 


परिशिष्ट “ब”०ः। 
पृष्ठ २०७, पड्क्ति ३ के 'भावार्थ! शब्दपर-- 


यह विचार एक जीवमें किसी विवक्तित समयमें पाये जानेवाले भावोंका ह॑ । 
प्रक जीवर्में मिन्‍्दर भिन्न समयमें पाये जानेवाले माव ओर अनेक जीवर्मे एक समयमें या 

भिन्न भिन्न समयर्मे पाये जानेवाले भाव प्रसद्ध-चश लिखे जाते ह। पदले तीन गुण थानोमें प्रौट 
यिक, क्ञायोपशमिक और पारिणामिक, ये तीन भाव चोयेसे ग्यारदर्वें तक आठ उणस्थानो्मे 
पॉचो भाय वारहवें गुणस्थानमें भोौपशमिकके सिवाय चार भाव और तेग्डवें तथा चीदहवें गृशा- 
स्थानमें औपशमिक-च्ायोपशमिकके'सिवाय तीन माव होते है । 

अनेक जीवेको अपेक्षासे गुणस्थानोंमें मा्बोके उत्तर भेद-- 

क्षायोपशमिक--पहले दो गुणस्थानेमिं तीन अशान, चछ आदि दो दशन, दान 'आदि 
पांच लब्पियाँ, ये ८०, तोमरेंमें तोन शान, तीन दर्शन, मिश्रदृष्टि, पंच लब्धियाँ, ये १२, चौथे 
सोमरे गुणरथानवाले १२ किन्तु मिश्रदृष्टिके स्थानर्मे सम्यकच, पाँचवेंमे चौथे गुणस्थानवाले बारह 
तथा देशविरति, कुल ९३, छठे, सातवेंमे उक्त तेरइर्मेमि देश-विरतिकी घटाकर उनमें सवंविरनि 
'पोर मन पर्यवश्ञान मिलानेसे १४, आठवें, नौवें और दसवें गुणरथानमें(उक्त चीदर्मेंसे पम्यकावके 
सवाय शेष १३, ग्यारहवें वारहवें भुणस्थानमे उक्त तेरहमेंसे चारित्रकों छोड़कर शेष २ 
लायोपशमिक भाव हैं। नेरहवें और चौदछ्चेमे क्ञायोपशमिकमाव नहीं हूँ । 


प्रौदयिक--पहले गुणस्थानमें अ्शान आदि २१, ट्सरेमें मिथ्यात्क सिवाय २८ तीमेरे- 
चौयेगे भ्रशानकी छोड़ १६, पाँचवेंमें देवगति, नारकगतिक सिवाय उक्त उन्नीसमेंले शेष २७ 
छटेमें तिर्यक्वगति और असयम घटाकर १५, सातवें कृष्ण आदि नीन लेम्याश्रोको छोड़कर 
उक्त पनद्रहमेसे शेप १२ आठवें नौयेंमे तेव और पद्म लेश्याके सिवाय १०, दसवेंगें क्रोष, मान 
माया और ततोन वेदके सिवाय उक्त दसमेंसे शेप ४ ग्यारहवें, वारइवें और नेरहवें गुणास्थासर्मे 
सज्वजनलोभको छोड़ शेप ३ अर चौदहवें, गुणस्थानमें शुम््तेश्याके मियाय तोनमेंसे मनुष्यगति 
आर अमिद्धत्व ये दो औदयिकमाव हैं । 
छायिक-पहले तीन युणस्थानेमि ज्ञायिकमाव नही हैं। चौथेमे न्यारवें नझ ऋाठ 
सुणरथानोर्म सम्यक्त्व, यारदहवेंमे सम्यक्त्व और चारित्र दो और तेगहवें चीददयें दो गणस्थानोंमिं 
न छायिकमाव हैं। 
ओपशमिक--पहले तीन और दारहवें आ्रादि नोन, इन छद्द गुणरवानोमें औ्पसमिकमाव 
नहीं एं। चथयेमे आटवें तक पाँच रुणस्यानमि सम्यतव, नौवेसे ग्य' हवें तक धोन गुगस्थानें्मि 
घम्यक्ल भौर चारित्र, ये दो ओपशमिकमाव हैं । 


२३२ घचोथा फर्म प्रन्थ । 








पारिणामिक--पहले गुणस्थानमें जीवत्व आदि तोनों, दूसरेसे बारहदवें तक ग्यारह 
गुणस्थानोंमें जीवत्व, भव्यत्व दो और तेरहवें-चौददवेंमें जीवत्व पी पारिणामिकभाव दे । 
भव्यत्व अनादि-सान्त हैं । क्योंकि सिद्ध-अवस्थामें उसका अभाव पो जाता है। घातिकर्म क्षय 
होनेके द.द सिद्ध-भवस्था प्राप्त होनेमें बहुत विलम्ब नहीं लगता, इस अपेक्तासे तेरइयें-चोदद नें 
सुणस्थानर्मे मव्यत्व पूर्वाचार्योने नहीं माना है । 
गोस्मटसार-कर्मकाए्ड की ८२० से ८७५ तककी गायाश्रोमिं स्थान-गत तथा पद-गत ग्न- 
द्वारा भावोंक) बहुत विस्तारपू्वक वर्यन किया ऐ । 
एक-जीवाश्रित भावोंक उत्तर भेद -- 
छात्रोपशमिक--पहले दो गुणस्थानर्मे2मति-श्रुत दो या विभगसहित तीन अशास, श्रचच्ु 
एक या चक्तु-धयछु दो दर्शन दान आदि पाँच लब्पियों, तीसरेमें दो या तीन शान, दो या 
तीन दर्शन, मिलदृष्टि, पाँच लब्पियाँ, चौथेमें दो या तीन शान, अपयाप्त-भवस्थामें अचक्ु एफ या 
अवधिसहित दो दर्शन पमौर पर्याप्त श्वस्थामें दो या तीन दर्शन, सम्यकत्व, पाँव लब्वियों 
पाचवेमें दो या तोन शान, दो या तींन दर्शन, सम्यक्च, देशविरति, पॉच लब्यियों छठे सातनेमें 
दो तीन या मन पर्यायपर्यन्त चार श्ञान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, पाँच लब्पियों, 
आठवे, नौदें और दसपमें सम्यक्त्वकों झोढ़ झठे ओर सातवें गरुगरथानवाले सब ज्ञायोपशमिक 
भाव | ग्यारदवें-बारहवेंमें चारित्रकों छोड़ दस गुयस्थानवाले सब भाव । 
ओदयिक--पहले गुणस्थानमें 'प्रशान, 'प्रसिदत, असयम, एक लेश्या, एक कपाय, एक 
गति, एक बेड शोर मिथ्यात्व, दूसरेमें मिथ्यालको ड्रोड्ट पढ़ले'गुणस्थानवाने सप भौदयिक, तीसरे, 
चौथे और पॉचवेंमें अशानकों छोड़ दूमरेवाले सव, छठेमे लेकर नौवें तकमें श्रसयमके सिवाय 
पाँचवेंवाले सद, दस्वेंमें वेदके मित्राय नीवंबाले सव, ग्यारहदवें बारदवेंमे कपायके सिवाय 
दसवेंवाले सडर, तेरहवेंम असिद्धत्व, लेश्या ओर गति, चौदहवेंमें गति और असिद्धत्व । 
छायिक--चीयेत ग्वार्इव यु गस्वान तकायं सम्यवत्त, बारदहवेंमें सम्ययव और चारित दो 
और तेरदवें चोदहवें|-नी स्ायिकसाय । 
ऋपशमिक--चौयेसे आठवें तक सम्यवत्व, नौवेंसे ग्यारदवें तक सम्यक्त्व भीर चारित्र । 
पारिणामिक-पहलेये योना, (दुसरेस बारदबें सकें जोयय और भव्यत्व दो, ;तेरहने 
और चौदरहरने्मे एक जीउत्व । 


परिशिष्ट । श्३३ 





फर्श के० १। 


शमेताम्परीय तथा दिगम्वरीय संप्रदायफे [कुछ) समान 
तथा <रसमान सनन्‍तठपय | 
(क) 

निश्चय और व्यवहार-हष्टिस जीव शब्दकी व्याख्या दोनों सप्र- 
दायमें तुल्य है। प्र्ट-४। इस सम्धन्ध्सें जीवकाण्डका 'प्राणाधि- 
कार? प्रकरण और उसकी टीका देखने याग्य है । 

मार्गणास्थान शब्दकी ब्याख्या दोनों संप्रदायम समान है। 
पृष्ठ-४ । 

शुणस्थान शब्दकी व्याख्या गही कमग्रन्थ ओर जीवकाण्डस 
मिन्नसी है, पर उसमें तात्त्विक अधे-भद नहीं हैँ । प्रू०-४ । 

उपयागका स्थरूप दोनों सम्प्रदायोमें समान माना गया है । 
पछ०-५ | 

फमग्रन्भम अपयाप्त संज्ञीको तीन गुणस्थान माने हैं, किन्तु 
गोम्मटसारमें पाँच सान हैं। इस प्रकार दोनोका संख्याविषयक मत- 
भेद है, तथापि वह अपेक्षाकृत ऐं, इसलिये ग्यस्तोविक दृष्टिसे डसम 
समानता द्वी है। प्ृू०-१० | 
केवऊज्नानीफे विषयम संज्षित्वत तथा असल्लित्वका व्यबष्टार 
सप्रदायके शास्त्रोंमें समान दे । १०-१३ । 


जज 
| 


डा 


घायुकायक शरीरकी ध्वजाकारता दानों संप्रदाधफा मान्य 
है। पृ८-२० । 





२३४७ चोथा कर्मग्रन्थ । 





छाद्यस्थिक उपयोगोका काल-मान अन्तमुंहत-प्रमाण दोनों संप्र- 
दायोको सान्‍य है । पृ०-२०, नोट । 

भावलेदयाके सम्बन्धकी स्वरूप, न्रष्टान्त आदि अनक बाते 
दोनो सम्प्रदायमे तुल्य हैं। प्‌ू०८-३३ | 

चोौदह मार्गणाआका अथ दोनो सम्प्रदायम समान है तथा 
उनकी मूल गाथाएँ भी एकसी है | पृ०-४७, नोट । 

सम्यक्त्वकी व्याख्या दोनो सम्प्रदायम तुल्य है। प्र०-५०,नोट ; 

व्याख्या कुछ भिन्नसी होनेपर भी आहारकफे स्वरूपम दोनों 
सम्प्रदायका तात्त्विक भेद नहीं है । अताम्बर-ग्न्थोम सचेत्र आहा- 
रके तीन भेद हैं और दिगम्बर्-पग्रन्थोम कहीं छह भेद भी मिलते 
हैं । १०-५०, नोट । 

परिहारविश्ुद्धधयमका अधिकारी कितनी उम्रका होना चाहिये, 
उसमे कितना ज्ञान आवश्यक है और वह संयम किसके समीप 
ग्रहण किया जा सकता और उसमें विहार आदिका फाछनियम केस 
है, इत्यादि उसके सम्ग्रन्धकी वाते दोनों सम्प्रदायमें बहुत अशोमे 
समान हैँ। प्‌०-५९, नोट । 

क्षायिकसम्यक्त्व जिनकालिक मलनुष्यकों दोता है, यह बात 
दोनो सम्प्रदायको इृष्ट है। प्र०-६६, नोट । 

केवलीमे द्रव्यमनका सम्बन्ध दोनों सम्प्रदायमें इप्ट हैं । 
पृ०-१०१, नोट । 

मिश्रसम्यग्दप्ति गुणस्थानमे मति आदि उपयोगों की ज्ञान-अज्ञान 
उभयरूपता गोम्मटसारमें भी है | प्र०-१०९, नोट । 

गर्भेज मनुष्योंकी संख्याके सूचक उन्‍्तीस अऊ्ू दोनो सम्प्रदायरे 
तुल्य हैं । ४०-११७, नोट । 


परिशिष्ट । २३५ 





हक ००० ल्ण्सा- हनन 


इन्द्रियमार्गणाम द्ीन्द्रिय आदिका और कायसागंणामे तेज - 
काय आदिका विशेषाधिकर्व दोनों सम्प्रदायमें समान इृष्ट है । 
पृ८-१२२, नोट । 

वक्रगत्तिमें विप्रहोंकी सख्या दोनों सम्प्रदायमे समान है | फिर 
भी श्वेतास्वरीय ॒पग्रन्थोंमं कह्दी-कर्ही जो चार विग्रहोंका मतान्तर 
पाया जाता है, वह दिगम्धरीय ग्रन्थेंमे देखनेमें नहीं आया। तथा 
वक्रगतिका काछ-मान दोनों सम्प्रदायम्ते तुल्य है। वक्रगतिमें अना- 
हारकस्वका काल सान, उयवहार और निश्चय, दो दृष्टियोसे विचारा 
जाता है | इनमेंसे व्यवहार-हृष्टिके अनुसार श्वेताम्पर नरसिद्ध तत्त्वाथ- 
में बिचार है और निम्वय-दाष्टिके अनुसार दिगस्वर-प्रसिद्ध तत्त्वाथेम 
विचार हैं। अत एवं इस विषयमें भी दोनों सम्प्रदायका चास्ताविक 
मत-भद नहीं है | प्र०-१४३ । 

अवाधिदशनमें गुणस्थानोंकी सख्याके विपयमें सेद्धान्तिक एक 
ओर कामंग्रन्थिक दो, ऐसे जो तीन पक्ष हैं, उनमेंसे का्मग्रन्थिक 
दोनो ही पक्ष दिगम्परीय प्रन्थोंस मिलते हैं | प््०-१४६। 

फेवलज्ञानीम आहद्यारकत्व, आहारका कारण असातवेदसीायका 
चदय और औदारिक पुद्नलोंका प्रहण, ये तीनों चातें दोना सम्प्रदाय 
में समान सान्‍्य हैं । प्रु०-१४८ । 

गुणस्थानमें जीवस्थानका विचार गास्मटसारमें करमंग्रन्थकी 
अपेक्षा कुछ भिन्न जान पडता है | पर वह णपेक्षाकृत दोनेसे चस्तुत 
क्ंग्रन्थके समान ही है। प्र०-१६१, नोट । 

गुणस्थानर्मं उपयोगकी संख्या कमेग्रम्थ और गोम्मटसारमें 
तुल्य है । ए०-१६७, नोट । 

एकेन्द्रियमें सासादनभाव मानने और न माननेवाले, ऐसे जो 





२३६ चोथा कम ग्रन्थ । 


दो पक्ष श्वेताम्बर-अन्धो में हैं, दिगम्बर-अन्धोमें भी हैं | प्रू०-१७१, 
नोट । 

ख्वेताम्बर'अ्न्थों में जो कद्दी कमंबन्धके चार हेतु, कद्दी दो हतु 
और कहीं पाँच हेतु कद्दे हुए हैं; द्गम्बर-प्रन्थोर्मे भी वे सब वाणित 
हैं। प्ु०--१७७, नोट । 

बन्ध-हेतुओंके उत्तर भेद आदि दोनों संप्रदायमें समान हें । 
पृ०-१७५, नोट । 

सामान्य तथा विशष बन्ध हेतुरओका विचार दोनों संप्रदायके 
अन्थोम है | पृ०--१८ १, नोट ! 

एक संख्याक्रे अथेमें रूप शब्द दोनों सम्प्रदायके प्रन्थोंमे 
मिलता हैं | प०--२१८, नोड । 

कमग्रन्धमें वर्णित दस तथा छह क्षेप त्रिक्ाकसारमें भी हैं। 
पृ०-२२१, नोट । 

उत्तर प्रकृतियोके मूल वन्ध-देतुका विचार जो सर्वाथसिद्धेमें 
है, वह पञ्चसंग्रहमें किये हुए विचारसे कुछ भिन्नसा द्ोनेपर भी 
वस्तुतः उसके समान ही है | प०-२२७। 

क्मग्रन्थ तथा पश्चसंग्रहर्म एक-जीवाशित भावोंक्रा जो विचार 
है, गोम्मटसारमें बहुत अशोर्भ उसके समान ही वर्णन है। 


पृ०-२२९० | 
(ख्र) 
कप बम्जी आप आप बे 6७ जे 
अताम्बर-प्रन्थोम तेंज:कायको वेक्रियशरीरका कथन नहीं हे, 
पर दिगम्बर-प्रन्थोंमे है । पए०-१९, नोट 
खेताम्बर संप्रदायकी अपेक्षा दिगम्बर संप्रदायमें साज्षि-असंज्ञीका 
च्यव॒हार कुछ भिन्न है। तथा ख्ेताम्बर-प्रन्धोमें देतुवादोपदेशिकी 
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है 
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आदि सन्नाओंका विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्वर-प्न्थोंमे नहीं है। 
पृ५-३९। 

श्ेताम्पर-शास्र-प्रसिद्ध करणपयाप्त झठ्दके स्थानमें दिगम्पर- 
शाम निरवृत्त्यपर्याप्त शब्द ऐ। व्याख्या भी दोनो शब्दोकी छुछ 
मिन्न है | प्र०-४१। 

श्वताम्ब॒र-प्रन्थोमि केवछज्मान तथा केवछदशनका क्रमभावित्व, 
सहभावित्व और अभेद, ये तीन पक्ष हूँ, परन्तु दिगम्बर-प्रन्थेमि 
सहभावित्वका एक ही पक्ष है। पृ०-४३ | 

छेग्या तथा आयुकके वनन्‍्धावन्धक्की अपेक्षासे फपायके जो चोद 
और बीस भेद गोम्मटसारमें हैं, वे श्वेताम्वर-प्रन्थींमें नहीं देख 
गये । प्र०--५५, नोट । 

अपयांप्त अवस्थामें औपशामिकसम्यकत्व पाये जाने और न पाये 
जानेके सबन्धमें दो पश्च खेताम्बर ग्रन्थाममें हूँ, परन्तु गोस्मटसारमें 
उक्त ठामेंस पह्विला पक्ष ही है | प्र०-5०, नोट । 

अज्ञान-त्रिकर्मे गुणस्थानोंकी सख्याके समन्वन्धमें दो पक्ष कम- 
प्रन्थम मिलते हैँ, परन्तु गोम्मटसारमें एक ही पक्ष है। प०-८२, नोट 

गोम्मटसारमें नारकोकी सख्या ऋमगग्रन्थ-वर्णित संख्यास भिन्न 
है । प०-११५९, नोट। 

द्रव्यमनका आकार तथा स्थान दिगम्पर समप्रदायमें खेताम्वरकी 
अपेक्षा मिन्न प्रशारका सासा हैँ आर तीन योगोंके वाद्याभ्यन्तर 
कारणोका वर्णन राजवार्तिच्में बहुत स्पष्ट किया है । प्र०-१३४। 

मन-परयायज्ञानफे योगोंकी संस्या दोनों सम्प्रदायमें तुन्य नहीं 
्टे [ पू०-६१५४ | 


श्बे८ चोथा कर्म ग्रन्थ | 


शेताम्बर-ग्रन्थोमे जिस अथकेलिय आयोजिकाकरण, आवार्नित- 
करण और आवश्यककरण, ऐसी तीन सज्लाएँ मिलती हैँ, दिगस्बर- 
ग्रन्थोमे उस अथेकेलिये सिफ आवर्जितकरण, यह एक सख्या है । 
पू०-१५५। 

श्वेताम्वर ग्रन्धोंमं काछको स्तन्त्र द्रव्य भी माना है और 
टपचरित भी । किन्तु ठिगम्बर ग्रन्थोम उसका स्वतन्त्र ही माना हैं । 
स्वतन्न्न पक्षम भी कालका स्वरूप दोनो समप्रदायके ग्रन्थोंम एकसा 
नही है | प्ृू०-१५७ | 

किसी-फकिसी गुणस्थानमे योगोकी सख्या गोम्मटसारमस करमे- 
अन्धकी अपेक्षा भिन्न है । पृ०-१६३, नोट | 

दूसरे गुणध्थानके समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेशरू एस 
दो पक्ष श्रेतास्वर-प्रन्थोम हैँ, परन्तु ग्रोम्मट्सारमे सिफ दूसरा पक्ष 
है । ए०-१६९, नोट । 

गुणस्थानोम लेघ्याकी सख्याके संबन्धमें खेताम्बर-अन्थोमें दो 
पक्ष हैं ओर दि्गम्बर-प्रन्थोमे सिफे एक पक्ष है । पृ०-१७२,नोट | 

[ जीब सम्यक्त्वसद्दतित सरकर ख्वीरूपमें पेदा नहीं होता, यह 
वात दिगम्बर संप्रदायको मान्य है, परन्तु श्वेताम्बर सप्रदायको यह 
समन्तव्य इष्ट नहीं हो सकता, क्योकि उसमे भगवान्‌ महिनाथका 
ज्रीवेद तथा सम्यक्त्वसाहित उत्पन्न होना साना गया है । ] 
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पतशश्ष्ट च० व 


कामग्रन्थिकों ओर संद्धान्तिकोंका मतत-मेद । 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि दस जीवस्थानोंमें तीन उपयोगोका कथन 
कामग्रन्थिक सतका फलित है | सद्धान्तिक मतके अनुसार तो छह 
जीवस्थानोंमं ही तीन उपयोग फलित होते हैं और द्वीन्द्रिय आदि 
शेप चार जीवस्थानाम पॉच उपयोग फलित होते हैँ | प्र०-२२, नोट । 

अवधिदर्शनम गुणस्थानोंकी सख्याके सबन्धमे कासेमन्विझो 
तथा सैद्धान्तिकोंका मत-सेद्‌ है। कार्सप्रान्िविक उसमें नो तथा दस 
गुणस्थान मानते हैं ओर सेद्धान्तिक उसम बारह गुणस्थान मानते हैं । 
पृ८-१४१६ ) 

सेद्धान्तिक दूसरे गुणस्थानमें ज्ञान मानते हैँ, पर कामग्रन्विऊ 
उसमे आज्ञान मानते ६ | प्र०-१६५, नोट । 

वैक्रिय तथा आहारक-शरीर बनाते और त्यागते समय कौनसा 
योग सानना चाहिये, इस विपयम कामग्रन्थिकोंका ओर सद्धान्तिकों- 
का मत-सेद है । प्र०-१७०, नोट । 

सिद्धान्ती एकेन्ट्रियम्तं सासादनभाव नहीं मानते. पर रामग्रान्विक 
मानते हूँ। प्र८-१७१, नोट । 

प्रन्धिभिदके अनन्तर फोनसा सम्यक्ष्त्व ध्वाता है, इस विषयर्म 
सिद्धान्त तथा कम्प्रन्धका मत-भेद है | प्र-०१७१ । 


जात... बल 


२३३८ चोथा कम ग्रन्थ । 





श्वेताम्बर-प्रन्धोंमें जिस अथेकेलिय आयोजिकाकरण, आवार्जित- 
करण और आवश्यककरण, ऐसी तीत संज्ञाएँ मिलती हैं, दिगम्बर- 
ग्रन्थोंमे उस अधेकेलिये सिफे आवर्जितकरण, यद्द एक सख्या है। 
छू०-९५५। 

श्वेताम्बर-प्रन्थोमें काको खतनत्र द्रव्य भी माना हैं और 
उपचरित भी । किन्तु द्गिम्बर प्रन्थोमे उसको स्वतन्त्र ही माना है । 
स्व॒तन्त्र पक्षमे भी कालका स्वरूप दोनों संग्रदायके प्रन्थोमे एकसा 
नही है | प्ृ०-१५७। 

किसी-किसी गुणस्थानमे योगोंकी सख्या गोस्मटसारमे कम- 

अन्धकी अपेक्षा भिन्न है | प्०-१६३, नोट । 

दूसरे गुणस्थानके समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेवाले ऐसे 
दो पक्ष श्रेताम्बर-प्न्थोमे हैं, परन्तु गोम्मटसारमे सिफ दूसरा पक्ष 
हे | ए०-१६५९, नोट । 

गुणस्थानोमें लेग्याकी सख्याके संबन्धमे श्वेताम्बर-गन्थोमें दो 
पक्ष हैं ओर दिगम्बर-प्रन्थोमें सिफे एक पक्ष है । पू०-१७२,नोट। 

[ जीव सम्यक्त्वसद्दित मरकर स्लीरूपमें पेदा नहीं होता, यह्‌ 
बात दिगम्बर संप्रदायको मान्य है, परन्त खो म्बर रशयको यह 
मन्तव्य इष्ट नद्दी दो सकता, क्योकि . थका 
स्ीवेद तथा सम्यक्त्वसहित उत्पन्न # 
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पफ्सश्ु्‌ंष्ट छ० ४। 


कामग्रन्थिकों ओर सेद्धान्तिकोंका मत-मेद । 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि दस जीवस्थानोंमे तीन उपयोगोका कथन 
झामग्रन्थिक सतका फलित है| सद्धान्तिफ मतके अनुसार दो छट्ठ 
जीवस्थानोंम ही तीन उपयोग फलित होते हैं आर द्वीन्द्रिय आदि 
ओप चार जीवस्थानाम पॉच उपयोग फलित द्वात्ते हैँ | प्र०-२२, नाट । 

अवधिदशनमें गुणस्थानोंकी सख्याके संबन्धर्में झामग्रन्विकों 
तथा सेद्धान्तिफोंका मत-भद हू। कार्मप्रन्थिक उसमें ना तथा एस 
गुणम्थान मानते 8 और सेद्धान्दिक उसमे बारह गुणस्थान मानते हैं 
पृ०--१४६ । 

मैद्धान्तिक दूसरे गुणस्थानमें ज्ञान मानते हैं, पर कामग्रन्थिक 
ससमे क्षज्ञान मानते है । प्र--१६५, नोट । 

वेक्रिय तथा आद्वारक-शरार वनाठ और त्यागते समय कौनसा 
योग सानना चाहिये, इस विपयमें का्मग्रीन्थफ्रोंका ओर मद्धान्तिफा- 
का मततन्येद हू । प्र:-१७०, नोट! 

सिद्धान्ती एकेन्द्रियमें सासादनभाव नही भानत्त, पर ऊझामग्रन्धिक 
मानते हैँ । ए०-१७ १, नोट । 

प्रन्पिभिदफे अनन्तर कौनसा सम्यक्त्व होता है, इस विपयर्म 
सिद्धान्त तथा कमप्रन्थका मन-भद है । प्र०-१७१ । 


+१-*ब्यरननट-3 कोर आककमक-०ा--तनननन- 
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२७० चौथा कमे प्रन्थ । 





0७% &€-< न रु 
फशिशिष्ड चूँ० है । 
चौथा कमग्रन्थ तथा पश्चसंग्रह । 


जीधम्थानोंमे योगका विचार पञ्वसंग्रहमे भी हे। प्र०-- 
१७, नोट | 

अपयाप्त जीवस्थानके योगोके संबन्धका मत-भेद जो इस कमे- 
प्रन्थमें है, वह पर्चसप्रहकी टीकामें विस्तारपू्जक है। पए०--१६ । 

जीवस्थानोंमें उडपयोगोक्ना विचार प्सग्रहमें भी है| प०-- 
२०, नोट । 

कमग्रन्थकारत विभद्धज्ञानमे दो जावस्थानोका और पद्चसंग्रह- 
कारने एक जीवस्थानका उल्लेख किया है | प्०-६८, नोट । 

अपयाप्त-अवस्थामें ओपशमिकसम्यक्त्व पाया जा सकता है, यह 
बात पञ्चसंग्रहमें भी है । प्र०-७० नोट । 

पुरुषोस स्त्रियोकी संख्या आधिक होनेका वर्णन पर्चसंग्रहमें है । 
प्ृ०-१२५, नोट । 

प्वसंग्रहमें भी गुणस्थानोंको छेकर थ्रोगोंका बिचार हे। 
प्र०-१६३, नोट । 

गुणस्थानमें उपयोगका वर्णन पश्चसमग्रद्दमे है । ए:-१६७, नोट। 

बन्ध-हेंतुओंके उत्तर भेद तथा गुणस्थानोमें मूछ बन्ध-हेतु- 
ओंका विचार पश्चसंग्रह्यमे है | प्र०-१७५, नोट । 

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुओंका दणन पद्चसंग्रहमे विस्टृत 
है । पू०-१८१, नोट । 


परिशिक्ट । श्ह्व१्‌ 








शुणस्थानोंमें वन्ध, उदय आविका विचार पग्नसंपदसें हट । 
प्र०-१ ८७, नोट ! । 

गुणस्थानोंमें अत्प-वहुत्वका विचार पद्चसंम्रहमें है | प्ृ०- 
१९२, नाट । ह 

कर्मके भाव पद्चर्संप्रहमें हैं। ४०-२०४, नोट । 

उत्तर भ्रकृतिओंके मूल बन्ध हेतुका विचार फ्रमप्रस्य और 
पर्स प्रहमें भिन्न-भिन्न शैलीका हद | पू०-२२७ ! 

एक जीवाश्रित भावोंकी संख्या मूछ कर्मग्रन्य तथा मूछ पद्छ- 
सप्रहमें मिन्न नहीं है, किन्तु दोनोंका व्यास्याओंभें देखल योग्य 
योढ़ासा बिचार-म्ेद है। पू०-२२९ | 





१६ 


२४२ चौथा कर्मग्नन्ध | 


9-0 > किए फिलिििक 
फशर्शए्ट क्० ७ । 
ध्यान देने योग्य कुछ विशप-विशेष स्थल । 
जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थानका पारस्पारेक अन्तर | 
पृ०-५ | 
परभवकी आयु बॉधनेका समय-विभाग अधिकारी-भदके अनु- 
सार किस-किस प्रकारका हैं ? इसका खुलासा । प्रृू०-२५, नोट । 
ल्गारणा क्रिस प्रकारक कमकी द्वाती है ओर वह कब तक्र द्वो 
सकदी हैं ? इस विपयका नियम | प्ृ०-२६, नोट । 
द्रत्य-छश्याके स्वरूप सम्पन्धमें कितने पक्ष हैँ ? उत सबका 
आशय क्या है ) भावलछश्या क्‍या वस्तु है और मद्दाभारतमें, योग- 
दर्शनगे तथा गोगालफके मतर्म लेश्याके स्थानमें केसी कल्पना है ? 
इत्यादिका विचार | प्‌ू०-३३। 
शास्त्रम एकन्द्रिय, द्वीनिद्रय आदि जो इनिद्रिय-सांपक्ष प्राणियोंका 
विभाग दे वह क्रिस अपेक्षासे ? तथा इएन्द्रियके कितने भेद्‌-प्रभेद 
हैँ ओर उनका कथा स्वरूप है ? इत्यादिका विचार | पृ०--३६ । 
संज्ञाका तथा उसके भेद-प्रभेदोंका स्वरूप और संज्ञित्व तथा 
असंक्षित्वके व्यवहारका नियामक कया है? इत्यादिपर विधार । 
प्रू७--३८ | 
अपर्याप्त तथा पयोप्त और उसके भेद्‌ आदिका स्वरूप तथा 
पर्याप्तिका स्वरूप । पू०-४० । 
केवलज्ञान तथा फेवलद्शनके क्रमभावित्व, सहभावित्व और 
अभेद्‌, इन तीन पक्षोंकी मुख्य-मुझ्य दढी्ें तथा उक्त तीन पक्ष 
“5. किस-किस नयकी अपेक्षासे हैं! इत्यादिका वर्णन | प०--४३ । 


। 


परिशिष्ट श््टे 


जया द्यय दुपमाकायाम्या कक 


बोलने तथा सुननेकी शाक्ति न होनेपर भी एफोनिद्रयर्से श्रुत-उप- 
योग स्वीकार किया जाता है, सो किस तरह ? इसपर विचार । 
पू०-४५ | 

पुरुष व्यक्तिमें स्त्री योग्य भ्रौर स्त्री व्यक्तिमें पुरुष-योग्य भाव 
पाये जाते है ओर कभी तो किसी एक दी व्यक्तिम स्त्री-पुरुष दोनोंके 
बाह्याभ्यन्तर लक्षण होते हैं । इसके विश्वस्त सबूत्त | पृ०- ५३, नोट । 

श्रावकोंकी दया जो सबा विश्वा कही जाती है, उसका ख़छासा। 
पू०-- ६१, रोट । 

सत्त पयोय-उपयोगफों कोई आचार्य दशनरूप भी सानसे हैं, 
एसका प्रमाण | पू०--६२, सोट । 

जातिसव्य क्रिसको कट्टते हैं ! इसका खुछासा । पृ०-६५,नोट। 

ओपशामकफरसम्यक्त्वमें दो जीवस्थान माननेवांह और एफ 
जीवस्थान माननेवाले आचाय अपने-अपने पक्षकी पृष्टिकेलिये 
अपयोप्त अवस्थामें आपशमिकसम्यक्त्व पाये जाने और न॒पाये 


जानेके विषयमे क्या-क्या युक्ति देते ६ ? इसका सविस्तर वणन। 
पृ०--७०, नोट । 





समूरच्छिम मनुष्योकी उत्पत्तिके क्षेत्र और स्थान तथा उनकी जायु 
ओर योग्यता जाननकेलिये आगमिक प्रमाण | पू०--७२, नोंट। 
स्वगंसे च्युत होकर देव किस स्थानोंमें पैंदा होते हैँ ? इसका 
ऋ्रधन | पू०--७३, नोट ) 
चक्षुदेशनमें कोइ तीन ही जीवस्थान मानते हैं जोर 
यह मत-मद इन्द्रियपयांप्तिकी सिन्न-सिश्न ० 
इसका सप्रमाण कथन । प्रू०--७६, नोट । 
कमप्रन्थमें असंक्की पद्नेन्द्रिको स्त्री और 


२४४ चीथा कम ग्रन्थ । 
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माने हैं और सिद्धान्तमें एक नपुंसक, सो किस अपेक्षासे ? इसका 
त्रमाण | प्रू०-७८, नोट ! 

अज्ञान-त्रिकमें दो गुणम्थान माननेवारूका तथा तीन गुणस्थान 
माननेवालोका आशय क्या है ? इसका खुलासा | प्०--८२ | 

कृष्ण आदि तीन अशुभ लश्याओमे छह गुणस्थान इस कमे- 
ब्रम्थमें माने हुए हैं. और पश्चसंग्रह आदि अन्थामें उक्त तीन लेश्या- 
श्लोंमें चार गुणस्थान माने हैं । सो किस अपक्षासे ? इसका प्रमाण- 
पूवेक खुछासा | पू०--८८ । 

जब् मरणके समय ग्यारह गुणस्थान पाय जानेका कथन है, 
बब विग्नहगतिमें तीन ही गुणस्थान केसे माने गये ? इसका खुलासा । 
ब्र०-८९ | 

सत्रीवेदमें तेरह योगोंका तथा वेद सामान्यमे वारह उपयोगोंका 
और नो गुणस्थानोंका जो कथन है, सो द्रव्य और भावमेंसे किस-किस 
प्रकारके वेदकों छेने से घट सकता है ? इसका खुलासा। ए०-९७, नोद। 

रुपशमसम्यक्त्वके योगोंम॑ं औदारिकमिश्रयोगका परिगणन है, 
ख्ो किस तरद सम्भव है ? इसका खुलासा | पृ०-९८। 

मारगेणाओमें जो अल्पाबहुत्वका विचार कर्मग्रन्थमें है, वह आगम 
जादि किन प्राचीन प्रन्थोंमें है ? इसकी सूचना । पृ०-११५, नोट । 

कारूकी अपेक्षा क्षेत्रकी सूक्ष्मताका सप्रमाण फथन | ए०-१७०७नोट | 

झुछू, पद्म और तेजो-लेश्याबालॉके सखूयातगुण अल्प-बहुत्वपर 
झक्का-समाधान वथा उस विषयमें टबाकारका सन्तव्य | प्ृ०-१३०, नोट 

तीन योगोंका स्वरूप तथा उनके बाह्य-आशभ्यन्तर कारणोंका स्पष्ठ 
कथन ओर योगोंकी संख्याके विषयमें शक्रा-समाघधान तथा द्रव्यमन, 
-दड्यवचन और शरीरका स्वरूप । ४०-१३४, । 


| 





परिशिष्ट । श्छ्प 


( 
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सम्यक्त्व सद्देतुऋ है या निर्ेंतुक ? क्षायोपशामिक आदि भेदोंका 
आधार, औपशामिक और क्षायोपशमिक-सम्यकत्वका आपसरमें अन्तर, 
शायिकसम्यक्थवकी उन दोनोंसे विशेषता, कुछ शह्लका-समाघान, 


विपाकोदय और प्रदेशोदयका स्वरूप, क्षयोपशस तथा उपशस-शब्दकी 
ज्याख्या, एवं अन्य प्रासाद्रेक विचार । पृ०-१३६ । 


अपयाप्त-अवस्थामें इन्द्रियपयाप्ति पूणे होनेके पद्दिल चल्कुदशन 
नहीं माने जाने और चह्लुदंशन माने जानेपर श्माणपूर्वक विचार । 
पू०-१४१ । 

वक्रगतिके सबनन्‍्धरसें तीन बातोंपर सबविस्तर विचार .-(१) वक्रगति- 
के विग्नहोंकी संख्या, (२) वक्रगतिका काछ-मान और (३) वकगतिमें 
अनादहारकत्वका काछ-मान । प्रू०-१४३ ) 

अवाधिदशनमें गुणस्थानोंकी सख्याके विषयमें पक्ष-भेद तथा प्रत्येक 
पक्षका तात्पय अर्थात्‌ विभज्नज्ञानसे अवधिद्शनका भेदाभेद ! प०-१४६। 

पताम्बर द्गिम्बर सप्रदायमे कवलछाहार-विषयक सत-मेदका 
समन्वय । प्रृ०-१४८ | 

फेवलज्ञान प्राप्त कर सकनेवाली स्त्रीजातिकेलिये श्रुतज्ञान- 
विशेषका अर्थात्‌ दृष्टेबादक अध्ययनका निषध करना, यह ए# 
प्रकारस विरोध है । इस सम्बन्धमें विचार तथा नय-दृष्टिस विरो- 
धघका परिष्दार । पए०-१४९। 

चल्लुदेशनके योगोंमेसे औदारिकामैश्नयोगका वर्जन किया दै, 
सो किस तरह सम्भव है ? इस विषयपर पिचार | पु०-१५४। 

फेवालिसमुद्धातसस्थन्धी अनक विषयोंका वर्णन, उपानिषदोंमें 
सथा गीतासें जो आत्माकी व्यापकताका वणन है, उसका जैन-दृष्टिख्े 


मिलान ओर केवलिसमुद्धात-जैसी क्रियाका वणन अन्य किस दश्षी- 
नमें है ? इसकी सूचना । प्र०-१५० | 





२४६ घौधा कर्मग्रन्थ । 








जैनटशंनमें तथा जैनेतर-दशनमें काछूका स्वरूप किस-किस 
प्रकारका माना है ? तथा उसका वास्तविक स्वरूप केसा मानना 
डाहिये ? इसका प्रमाणपू्वक विचार | पृ०-१५७। 

छह केदयाका सम्बन्ध चार गुणस्थान तक सानना चाहिये या 
छह गुणस्थान तक ? इस सम्बन्धमें जो पक्ष हैं, उनका आशय तथा 
शुभ भावलेश्याके अशुभ द्रत्यछइया ओर, अश्ुभ द्वव्यलेश्याके 
समय शुभ भावलरूश्या, इस प्रकार छेश्याओकी विषमता किन जीवोमें 
होती हे ? इत्यादि विचार | पृ०-१७२, नोट । 


कमबन्धक हेतुओकी भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके सम्ब- 
न्धमें कुछ विशेष ऊहापाह । प्ू०-१७४७, नोट | 

आशभिग्रहिक, अनाभिम्रहिक और आभिनिवेशिक-मिथ्यात्वका 
शास्त्रीय खुलासा | छघ०-१७६, नाट | 

तीथंकरनामकर्म ओर आदहारक टिक, इन तीन प्रकृतियों के 

बन्धको कहट्दीं कषाय हेतुक कद्दा है ओर कट्दीं तर्थिकरनामऋमके 

यनन्‍्धको सम्यक्त्व-हेतुक तथा आह्यारक छ्विकके बन्‍न्धकों संयम हेतुक, 
सो किस अपक्षासे ? इसका खुलासा | प्ृ० १८१, नोट । 

छट्द भाव और उनके भदोंक्रा वणन अन्यत्र कहाँ-कहाँ मिछता 
है ? इसकी सूचना | प्ृू०-१९६, नाट । 

मति आदि क्षक्षानोंकों कद्दीं क्षायोपशमिक ओर कट्दीं ओऑंद्यिक 
रूहा है, सो किस अपक्षासे ? इसका खुलासा | प्ृ०-१९९, नोट । 

संख्याका विचार अन्य कहां कद्दों और किस किस प्रकार ६ 
इसका निर्देश | पु०-२०८, नोट । 

युगपद्‌ तथा भिन्न भिन्न समयमें एक या अनेक ज़ीवाधशित 


“'शुये जानवाल भाव आर अनक जीवाका अपक्षासे गुणस्थानोंमें 
ह्ाक उत्तर भेद | प्र०७२३१ । 


तह 


झलुवाद-गत पारिभाषिक शब्दों का कोष । २४७ 
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मु चोथा कर्मग्रन्थ । जीवस्थानोमे- 





3 











, । फेवलि-समुद्धावक्षी स्थिति आठ समय-प्रमाण मानी हुई है; 
पके तीसरे, चौथे और पॉचवे समयमें कार्मणक्राययोग और दूसरे, 
दे तथा सातवें समयमें ओदारिकमिश्रकाययोग होता है. । वेक्रि- 
'मिश्रकाययोग, पर्याप्त-अवस्थामें तब दोता है, जब कोई वैक्रिय- 
ब्थिधाये मुनि आदि वेक्रियशरीरको बनाते हैं । 

आहारककाययोग तथा आहारकमिश्रकाययोगक्ते अ्रधिक्तारी, 
' पतुदंशपूर्वघर सुनि हैं। उन्हें आहारकशरोर बनाने व त्यागनेके 
खमय आहारकमिश्रकाययोग ओर उस शरीरको धारण करनेके 
समय आहारककाययोग होता है। ओदारिककाययोगके अधिकारी, 
सभी पर्याप्त मनुष्य-तियंश्व ओर वैक्रियकाययोगके श्रधिक्वारी, सभी 
पर्याप्त देव-नारक हैं । 
सूुद्म-एकेन्द्रियको पर्याप्त-अवलाम ओदारिककाययोग ही माना 
गया है | इसका कारण यह है कि उसमें जेसे मन तथा चचनकी 
लब्धि नहीं है, वैसे ही वेक्रिय आदि त्ब्धि भी नहीं है । इसलिये 
दैक्रियकाययोग आदिका उसमें सम्मव नहीं है । 
हीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर अलंज्षि-पश्चेन्द्रिय,इन चार 
जीवसखानोमे पर्यात-अवस्थामे. व्यवद्यारसाषा--अखत्यासू ष(साषा 
होती है, फर्योकि उन्हें मुख होता है | काययोग, उनमें श्रौदारिक ही 
होता है। इसीसे उनमे दो ही योग कह्दे गये है। 
(--यथही बात भगवान्‌ उम्रास्वातिने कही है -. 
“ओदारिकप्रयोक्ता, प्रथमाष्टमसमययोरसापघिष्ट : । 
मिश्रोदारिकयोक्ता, सप्तमषष्ठाद्वेतीयेषु ॥ 
कार्मणशररीरयोगी, चतु्थके पन्‍चमे ठृतीये च। 
समयत्रये5पि तस्मिन्‌, स्रवत्यनाह्ारकों नियसात्‌ ॥२७६॥” 
-प्रशमरति भवि० २० १ 


ु 


नयोग। जोवस्थान-अधिकार । १७ 





अपर्याप्त संजि-पञ्जेन्द्रियम उक्त तीन तथा चैक्रियमिश्र शोर वैक्रिय, 
कुल पाँच योग समभने चाहिये। 

उक्त मतान्तरके सम्बन्धर्में टीकार्में लिखा है कि यद्द मत युक्ति- 
हीन है; क्योंकि केचल शरीरपर्याप्ति यन जानेसे शरीर पूरा नहीं 
यनता; किन्तु उसकी पूर्णंताकेलिये स्वयोग्य सभी पर्याप्तियोंका 
पूर्ण बन जाना झ्रावश्यक है। इसलिये शरीरपर्याप्तिके वाद भी 
अपर्याप्त-अवस्था पर्यन्त मिश्रयोग मानना युक्त हे ॥४॥ 


सब्ये सानिपजत्ते,उरल सुहुमें समाखु त॑ चउखु । 
यायारे सविउव्विदुगं, पजसंनिसु बार उबओगा ॥५॥ 
सर्वे सशिनि पयोौत्त औदारिक सूक्ष्मे समाष तच्चतुषु | 
यादरे स्वेक्रियद्धिफं, पर्यातसशिषु द्वादशापयागा* ॥५॥ 


अर्थ--पर्याप्त संशीम॑ सब योग पाये जाते हैं। पर्याप्त सूच्म- 
पकेन्द्रियम ओदारिककाययोग ही होता है। पर्याप्त विकलेन्द्रिय-चिक 
और पर्याप्त असंक्षि-पश्चेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानोमें औदारिक 
ओर असत्याम्रघावचन, ये दो योग होते है । पर्याप्त बाद्र-ए केन्द्रियर्म 
ओदारिक, वेक्रिय/ तथा वैक्रियमिश्र, ये तीन काययोग होते हैं। 
( जीवस्थानोमे उपयोग:-- ) पर्याप्त संजि-पश्चेन्द्रियमें लव उपयोग 
होते हैं. ॥५॥ 
भावार्थ--पर्याप्त संशि-पश्चेन्द्रियमें छुद्दों पर्याप्तियाँ होती हैं, 
इसलिये उसकी योग्यता चिशिष्ट प्रकारकी है। अत एव उसमें चारो 
बचनयोग, चारों मनोयोग और खाता काययोग दवोते हैं । 
यद्यपि कार्मण, ओऔदारिकमिञ्र और वैक्रियमिश्र, ये तीन योग झप- 
बँप्त-भय स्था भावी हैं, तथापि वे संशि-पञ्नेन्द्रियोमें पर्याप्-भघस्थामें 
भी पाये जाते हैं। कार्मण तथा औदारिकमिञ्रकाययोग पर्याप्त- 
ही “ तब दोतेहदि, अब कि फेवली भगवान्‌ केवलि-समुद्धात रखते 
7 ३४ के फ् 


श्र हे चोथा कमंग्रन्थ । जीवस्थानामे-- 





स्थूल शरीरको मददसे योगश्रवृत्ति होती है। सूचम एकेन्द्रिय 
अआदि छुद्टो जीवस्थान ओदारिकशरीरवाले ही है, इसलिये उनको 
अपराध अवस्थामें कार्मणकाययोगके वाद औदारिकमिश्रकाययोग 
हो होता है। उक्त छ॒द जीवरुथान अ्पर्याप्त कद्दे गये है। सो लब्धि 
तथा करण, दोनों प्रकारसे अपर्याप्त समझने चाहिये। 

अपयांप्त संश्लि-पश्चे निद्रियम मनुष्य, तिय॑श्व, देव और नारक-सभी 
सम्मिलित हे, इसलिये उसमे कार्मणकाययोग और कार्मणकाययोगके 
बाद मजुष्य श्रोर तियश्वकी अपेक्ताले औदारिकमिश्रकाययोग तथा 


देव और नारककी श्रपेक्षासे वैक्रियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग 
माने गये हैं । 


गाथामं जिस मतान्‍तरका उल्लेख है, वह शीज्ाडू' आदि 
आचायोंका है । उनका अमभिप्राय यद्द है कि “शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन 
जानेसे शरीर पूर्ण बन जाता है। इसलिये श्रन्य पर्याप्तियाँकी 
पूर्यता न होनेपर भी जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण बन जाती है तभीसे 
मिश्रयोग नहीं रहता, किन्तु ओदारिक शरीरवालोको ओऔदारिकका- 
ययोग ओर वेक्रियशरीरवालोको वेक्रियकाययोग द्वी होता है।? 
इस मतान्तरके अनुसार सूदम एकेन्द्रिय आदि छह अपयांप्त जीव- 
स्थानोम कार्मण, ओदारिकमिश्र और ओदारिक, ये तीन योग और 


१--जैसे --“ओऔदारिकयोगस्तियग्सनुजयो. शरीरपयाप्तेरूण्वे, सदा- 
र्तस्तु मिश्र ।”--भाचाराज्ञ-अ्रध्य० २, उई० १ की टीका पृ० &४। 
यथपि मतान्तरके उल्लेखमें गाथार्मे 'उरल” पद ही हे, तथापि वद्द वैक्रियकायबोगका 


उपल्लज्ञक ( सृक्क ) दै। इसलिये वेक्रियशरीरी देव नारकोंको शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके 
बाद अपर्याप्त-दशार्मे वेक्रियकाययोग समझता चाहिये। 


इस मतान्तरको एक प्राचीन गाथाके आधारपर औमलयगिरिजीने पचरसंग्रह द्वा० १, 
गा० ६७ की बइत्तिमें विस्तारपूबंक दिखाया है । 


>योग। आऔवस्थान-अधिकाए । शक 


प््््ज््ल्ल्सिलच 


(२)-जीवस्थानें्मि योग । 
[दो गाथाओखे । ) 
अपजत्तडछि कम्छर: लसी सजोगा अपछ्वसंनीर 
ते सविजव्वभीस 5 तएु पल्लेस लरलमचे "४ 


अपयाप्तषदके जा्वेणीदारिकमिभयोगावप््यातसडि- । 
दो. सर्वाक्तियर्मिश्नीविषु तनुपव तिष्वौदारिकमन्ये ॥४॥ 


अर्थ--अपर्याप्त संचंम ए्केन्द्रिय, ख्रपरयाघ बादुर पएकेन्द्रिय, 
अपर्यात दिकऋलत्रिक झोर अं अखंशि-पड्चेन्द्रिय, थे ० छ्द 
प्रकारके जीवोमे कार्मण और कआोदारिकर्मिश्न ये दो ही योग होते है। 
श्रपर्याप् संशि-पञ्चेन्द्रियम कार्मण, ओऔदारिकर्मिशन और वैक्रियमिश्र, 
थे तीन योग पाये जाते हैँ। अन्य आचार्य ऐसा मानते हैँ कि “उच्छ 
सातो प्रकारके श्रपर्यात जीव, जब शरीरपयातति पूरी कर लेते द्वे, 


तब उन्हें श्ोदारिक काययोग दी दोता है, ओऔदारिकमिश्र नहीं?।धा 


भावषार्थ--खच्म पक्ेन्द्रिय आर्दि उपयुक्त छंद झपर्यात जीव- 
ब्वामेण ओर आऔदारिकमिश्न दी ही योग माने गये हैं, इसका 
करण यह है कि सब प्रकासके जीवोकों श्रन्तराल गतिभे वथा 
जअन्म-अहण ऋरनेके प्रथम समयमें कार्मणयोग ही दोता हैः क्योकि 
उस समय ओदारिक आदि स्थूल शर्करा झमभाव होनेके कार 
योगप्रवुत्ति केचल कार्मणशरीरसे होती है। परन्तु सत्पत्तिके दूसरे 
समयसे लेकर स्वयोग्य पर्या धिधौके पूरे तन जाने तक मिश्रयोग 


होता है, क्योकि उस अवस्धाम का्मेण और ओऔदारिक आदि 
20% पेड मल कप आप 


2+>> करवा मेनमम-मा. 


१--यहद विषय, पश्चस ० द्वा० १, गा० दिए० भेद्दे। 





१४ चौथा कमंग्रन्थ । जीघस्थानोमैं- 

अपर्याप्त तथा पर्बापत सूच्म एकेन्द्रिप आदि जे अपयाधि तथा धजात सका पोग्तिय आदि उपय जग लय 
जीोवस्थानोंम॑ं परिणाम ऐसे संक्लिष्ट होते ई कि जिससे उनमें 
प्िथ्यात्वके सिवाय अन्य किसी ग्रुसस्थानका सम्भव नहीं है ॥२॥ 








“प्रणकरण केवलिणो वि आत्थि, तेन सनिणो भन्नेति, मनो विन्नाणं 


पडुच्च ते संनिणो न भवति त्ति । ? 
केत्न॒लीको मी द्रव्यमन होता दे, इससे वे सब्जी कहे जाते हैं, परन्तु मनोश्नानक्री अपेक्षासे 
वे सश्ञी नहा दँ। केवलो-भ्रवस्थामें द्र॒व्यमनके सम्बन्धसे सशित्वका व्यवहार भोम्मक्मार- 


ऋोवकाण्ड में भी माना गया है । यथा -- 
“प्रणसद्दियाणं बयण, दिट्वं तप्पुव्वयभिदि सजोगम्हि । 


उत्तो मणोवयारे,-णिंदियणाणेण हीणम्हि॥ २२७॥ 
अगोवगुदयादो, दृव्वमणटं जिर्णिद्चंद्म्हि । 
मणबर्गणखधाणं, आगमणादों दु मणजांगो ॥२२८॥” 


सयोगी केवली गुण स्थानर्मे मन न दोनेपर भी वचन दोनेके कारण उपचारसे मन 
भाना जाता है, उपचारका कारण यद्द छे कि पहलेके गुणस्थानमें मनवालोंकी वचन देखा 


जाता है ॥ २२७॥ 
जिनेश्वरको भो द्रव्यमनकेलिये *अज्लोपाक् नामकर्मके उदयसे मनोवर्गंयाफ्े रकन्‍्वोंका 
आगमन हुआ करता है, इसलिये उन्हें मनोयोग कष्दा है ॥ २२८॥ 


-गुणस्थान। जीवस्थाय-अधिकार । ११ 





अपर्याप्त, पर्याप्त रख तरह दो दो प्रकारके होते हैँ । (क) श्रपयाँघ वे 
है, जिन्हें अपर्याप्त नामकर्मका उदय हो | (ख) पर्याप्त वे हैं, जिनको. 
पर्याप्त नामकर्मका उदय दो ॥२॥ 
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(१)-जीवस्थानोंमें गुणस्थान । 
बायरअसानिविगले, अपातज़ि पढभावेथ संभगि अपजचक्ते | 
अजयथजुअ संनि पज्ले. सय्यगरुणा 'िच्छ सेसेसु॥ २ ॥! 
कद॒रासशिविकले5परयासे प्रथमाहदिक सशिन्यपर्यासे । 

अयतयुत साजशान पयाते, सवंगुणा मिथ्यात्त्र शेबषु || ३ ॥ 

अर्थ--अपर्याप्त वादर एफेन्द्रिय, श्रपर्याप्त असंशिपओेन्द्रिय ओर 
अपयांप्त विकलेन्द्रियमें पहला दूखरा दोही गुण्ान पाये जाते हैं । 
श्रपयांप्त संशिपश्वेन्ठ्रियमें पहला दूसरा श्लीर चौथा, ये तीन गुणस्थान 
हो सकते हैं । पर्याप्त संजिपश्रेन्द्रिय्में सब गुण॒स्थानोका सम्भव हे! 
शेष सात जीवस्थानोंमें-अ पर्याप्त तथा पर्याप्त सूच्म एके न्द्रिय, पर्याप्त 
बाद्र पक्रेन्द्रिय, पर्यात श्रश्न॑क्षिपश्लेस्टिय और पर्याप विकलेन्द्रिय' 
त्रयमें पदला दी गुणख्यान'होता है ॥ ३ ॥ 

भावाथे--बाद्र एकेन्द्रिय, अ्रसक्षिपश्लेन्द्रिय ओर तीन विकले- 
र्िय, इन पाँच अपयांप्त जीवस्थानोमें दो गुणस्थान कहे गये हैँ, पर 
इस विपयमें यद जानना चाहिये कि दूसरा गुणस्थान करणु-अपयांप्त- 
में दोता है, लब्चि-अपर्याप्तमं नद्दीं, क्योकि. साखाद्नख्रम्बग्दष्टिचाला 
औय, लब्धि अपर्याप्तरुपसे पेदा होता ही महीं। इसलिये करण- 


१-देखिये, परिशिष्ट 'घ ।! 


श्० चोथा कर्मग्रन्ध । जीवस्थानोंमे- 





है कि यदि ये संख्यातीव इकट्ठे हो तब भी इन्हें ऑँखे देख नहीं 
सकतीं, अत एव इनको व्यवद्दारफे अयोग्य कद्दा है । 

वाद्र एकेन्द्रिय जीव वे है, जिनको बादर नामकर्मका उदय हो। 
ये जीव, लोकके किसी किसी भागर्म नहीं भी होते, जैसे, अखित्त--- 
खोने, चाँदी आदि वस्थुओमें। यद्यपि पृथिवी-कायिक आदि वादर 
एकेन्द्रिय जीव ऐसे हैं, जिनके अलग श्रल्लग झरीर, श्राखोसे नहीं 
दीखते; तथापि इतका शारीरिक परिणमन ऐसा बादर होता है कि 
जिखसे वे समुदायरूपमें दिखाई देते हैं | इसौसे इन्हें व्यवहार-योग्य 
कह। है। सूदम या बादर सभी एकेन्द्रियोंके इन्द्रिय, केवल त्वचा होती 
डै। ऐसे जीप, पृथिवीकायिक आदि पाँख प्रकारफे स्थाचर ही हैं । 

द्वीन्द्रिय थे हैं, जिनके त्वचा, दीभ, ये दो इन्द्रियों हो, ऐसे जीव 
श्रक्ृन, सीप, कृमि आदि हैं । 

च्ीन्द्रियोंके त्वचा, जीभ, नासिका, ये तीच इन्द्रियाँ हैं, ऐसे जीच 
जूँ , खटमल आदि हैं । 

चतुरिम्द्रयोफे उक्त तीन और आंख, ये चार इन्द्रियाँ है। भोरे, 
विच्छू आदिकी गिनती चतुरिन्द्रियोम है । 

पश्चेम्द्रियोको उक्त चार इन्द्रियोंके अतिरिक्त कान भी होता है । 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पश्चेन्द्रिय हैं। पश्चेग्द्रिय दो प्रकारफे हैं--(१) 
असंक्ी ओर (२) संशी | श्रसशी वे हैं, जिन्हे संशा न हो | संशी वे हैं, 
जिन्हें संज्ला हो | इस जगद्द संशाका मतलव उस मानस शक्तिसे हे, 
जिससे किसी पदार्थके स्वभाधका पूर्वापर विचार व अनुसन्धान 
स्िया जा सके | 

द्ीचिदियसे लेकर पश्चन्द्रिय पर्यन्त सब तरहफे सीव यादर तथा 
अस ( चलने-फिरने-वाले ) ही होते हैं । 


१--देगिये, परिशिष्ट 'ख |? 
२--देखिये, परिशिष्ट ग ० 


जीवस्थान-अधिकार । ६ 
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विस्थान । 
इह सुहुमबायरेगि,-दिधितिचउअसंनिसानिपंचिदी । 
अपजत्ता पत्नचता, कमेण चउदस जियद्ााणा ॥ २॥ “ 
इह यूद्ष्मबादरेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरसशिसानपन्नेन्द्रिया: । 
अपयात्ता: पर्याप्ताट, ऋनेण चतुर्दश जीवस्थानाने ॥| २ ॥ 


अर्थ--इस लोकम सच्म एकेन्द्रिय, बादर पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशिपश्वेन्द्रिय शोर संशिपश्रेन्द्रिय, ये 
सातो भेद अपर्याप्तरुपल दो दो प्रक्तारके हैँ, इसलिये जीव के कुल 
खाम ( भेद्‌ ) चौदह दोते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ--वहॉपर जीवके चोदद भेद दिखाये हैं, स्रो संसारी 
अवस्थाकों लेकर । जीवत्वरूप सामान्य धर्मकी थपेक्तासे समानता 
होनेपर भी व्यक्तिकी श्रपेज्ञासे जीव अनन्त हैँ, इनकी कर्म-जन्य 
अवसाय भी श्रनन्त हैं, इससे व्यक्तिशः शञान-सम्पादन करना 
छुप्मस्थके लिये सहज नहीं | इसलिये विशेषद्र्शी शासत्रकारोने सूक्ष्म 
ऐकेन्द्रियित्त आदि जासिकी श्पेत्षासे इनके चोदद वर्ग किये हैं, 
जिनमें सभी संसारी जीवॉका श्तमाघेश हो जाता दे । ५ 

सूच्म एफेन्द्रिय जीव वे हैँ, जिन्हें सूदम नामकर्मका उदय हो। 
शेसे जीच सम्पूर्ण क्षोकर्मे व्याप्त हैं। इनका शरीर इतना सूद्म होता 
२--यही गाया प्राचोन चतु्य॑ कम ग्रन्थमें न्‍्योंकी त्पों है । 
२--ये भेद, पथ्चस ग्रह द्वार २, गा० पर में हैं। 





ष चोथा कर्मप्रन्थ । 





गुण्थानके बाद उपयोगके निर्देशका तात्पय यह है कि जो उपयो- 
गवान हैं, उन्हींमें शुणस्थानोंका सम्भव है, उपयोग-शूल्य श्राकाश 
आदिम नहीं | उपयोगके अ्नन्तर योगके कथनका आशय यह है कि 
उपयोगवाले बिना योगके कर्म-आरद्दण नहीं कर सकते । जैसेः-खिद्ध । 
योगके पीछे लेश्याका कथन इस अभिग्रायसे किया है कि योगद्वारा 
अहय किये गये कर्म-पुहलोमें भी खितिवन्ध व अनुभागबन्धका 
निर्माण लेश्यादीसे होता है। लेश्याके पश्चात्‌ बन्धके निर्देशका 
मतलब यह द कि जो जोब लेश्या-सहित हैं, वे ही कम बाँध सकते 
हैं। बन्चके बाद श्र्पबहुत्वका कथन करनेसे ग्रन्थकारका तात्पयें 
यह है कि वन्ध करनेवाले जीव, मार्गणास्थान श्रादिमं चतेमान होते 
हुए आपसे अवश्य न्यूनाधिक हुआ करते हैं । अट्पबहुत्वके अनन्तर 
भावके कददनेका मतलब यह है कि जो जीव अल्पयहुत्ववाले हैं, उनमे 
ओऔपशमिक आदि किली-न-किसो भावका होना पाया ही जाता है। 
भावके बाद्‌ संख्यात श्रादिके कहनेका तात्पय यह है कि भाववास्रे 
जीवॉका एक दूखरेसे जो अल्पवहुत्व है, उसका वर्णेन संख्यात, 
असंख्यात आदि खसंख्याकेद्वारा ही क्रिया जा सकता है। 
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मंगल ओर विषय । 
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(११ ) मिथ्यात्व आदि जिन वैभाविक परिणामोसे कर्म-योग्व 
पुद्गल, करम-झूपमें परिणत दो जाते हैं, उन परिसामोको 'बन्धहेतुः 
कहते दें । 

(१२) पदार्थोंके परस्पर न्यूनाधिक भावको 'अल्पबहुत्थ! कहते है। 

( १३ ) जीव ओर श्रजीवकी खाभाविक या वैमाविक अवस्यफ- 
को 'भाव? कहते हैं । 

(१४ ) संख्यात, श्रसंख्यात ओर अ्रनन्त, ये तौनों पारिभाषिक 
खंशाय हैं । 


विषयोंके ऋमका अभिप्राथ 

सबसे पहले ज्ञीवस्थानका निर्देश इसलिये किया है कि वह 
सवमे मुख्य है, क्योंकि मार्गणाखखान आदि अन्य सब विषयोकर 
चिचार जीवको लेकर ही किया जाता है| इसके वाद माग सास्थानके 
भिर्देश करनेका मतलब यह है कि जीवके व्यावहारिक या पारमा- 
थिंक स्वरूपका वोध किसी-न-किसी गति आदि पर्यायक्रे ( मार्गणा- 
स्थानके ) द्वारा ही किया जा सकता है । मार्गणास्थानके पश्चात्‌ 
गुएस्थानके निर्देश करनेका मतलब यह है कि जो जीव मार्णणा- 
स्थानवर्ती दें, वे किसी-न-किसी गुणस्थानमें वर्तमान होते ही हैं। 


कम्माणूण जाए, करणविसेसेण ठिइबचयभावे । 

ज॑ उदयावलियाए, परवेसणम्॒दीरणा सह ॥ «२ ॥ 
बंधणसंकमलद्ध,-चलादहकम्मस्सरूवअविणासों । 
निज्जरणसकमेद्दि, सब्भावों जो य सा सत्ता ॥ ३३ ॥४ 


१--आत्माओे कमदिय जन्‍्य परियाम वैभाविक परिणाम? हैं । जैसे --क्रोध आदि । 


२--देखिये, भागे गाथा ५१-५२ | 
३--देखिये, आगे गा० ७३ से आगे । 


दर चौथा कमंग्रन्थ | 








(०) वेंधे हुए कर्म-दलिकॉका विपाकाचुभव (फलोदय) “डद्यः 

कहलाता है । कमी तो विपाकाहुभव, अवाधाकाल पूर्ण होनेपर होता 
और कभी नियत अवाधाकाल पूर्ख होनेके पहले ही अ्पवतेर्नां 

जादि करणसे होता है | 

(&) जिन कर्म-दलिकोका उद्यकाल न आया हो, उन्हें प्रयत्ष- 
विशेषसे स्रींचकर-वन्धकालीन खितिसे हटाकर-उद्यावलिकाम 
दाखिल करना 'उदीरणा” कहलाती है । 

(१०) बन्धन या संक्रमर्ण करणसे जो कर्म-पुद्वल, जिस कर्मेरूप- 
में परिण॒त डुये दो, उनका, निर्शरो या संक्रमंसे रूुपान्तर न होकर 
उस्त स्वरुपमे बना रहना 'सत्तों? है । 


१--बैंपघा हुआ कर्म जितने काल तक उदयमें नहीं ञझञाता, वह "“अवाधाकालः है। 

२- कर्म के पूर्व-बद्ध स्थिति और रस, जिस्न वीय॑-झक्तिसे घट जाते हैं, उसे “अपवर्तना- 
करण' कहते हें । 

३---जिस बीये-विशेषले कमेका वन्ध होता है, वह 'वन्पधनकरणथ” कहलाता है। 

४--जिम वीर्य-विशेषसे एक कर्म का अन्य सजादोय कर्मरूषमें सक्रम होता हे, वह 
मसमकमणकरथ' है। 

५--कम पुटुयलोंका आत्म-प्रदेशोंसि अलग होना 'निर्जरा? है । 

६--एक करम॑-रूपमें स्थित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका अध्य संजाततीतत 
कर्मझूपमें बदल जाना 'सक्रमः है । 

७--न्ध, उदय, उदीरणया भौर सत्ताके ये ही लक्षण बथाक्रमते प्राचीन च॒ुर्य कम ्ररष 
के भाष्यमें इस प्रकार है -- 


“जीवस्स पुग्गछाण य, जुग्गाण परुप्पर अभेएणं | 
मिच्छाइह्ेडविहिया, जा घडणा इत्थ सो बंधों ॥ ३० ॥ 
करणेण सद्दावेण व, णिइवचए तेसिमुद्यपत्ताण । 

ज वेयण विवागे,-ण सो उ उदल जिणामिट्टिओं ॥३१॥ 


मंगल और विषय । पृ 








औवस्थान, मार्गणास्खान और गुणखान, ये सब जीवकी श्रव- 
स्थाय हैं, तो भी इनमें अन्तर यह है कि जीवस्थान, जाति-नामकमे, 
पर्याप्-नामकर्म और अ्रपर्याप्त-नामकर्मके श्रीद््‌यिक भाव हैं, मार्गया- 
स्थान, नाम, मोहनीय, शानावरणीय, दर्शनावरणीय ओर वेदनीयकर्मे- 
के ओऔदयिक आदि भावरूप तथा पारिणामिक भावरुप हैं और 
गुणर्वान, सिर्फ मोहनीयकम के ओदयिक, क्ञायोपशमिक, औपशमिक 
और च्ञायिक सावरूप तथा योगके भावाभावरुप हैं । 

(४) चेतना-शक्तिका बोधरूप व्यापार, जो जीवका श्रसाधारण 
स्वरूप है ओर जिसकेद्वारा घस्तुका सामान्य तथा विशेष खरूप 
जाना जाता है, उसे 'उपयोग” कहते हैं । 

(५) मन, वचन या कायकेद्वारा होनेवाला वीय॑-शक्तिका परि- 
स्पन्दू--आत्माके प्रदेशोर्मं हलचल (कम्पन)--थोग? है । 

(६) आत्माका सहज़रूप स्फटिकके समान निर्मेख् है। उखके 
भिन्न भिन्न परिणाम जो रृष्ण, नील आदि श्रनेक रेंगवाले पुदुगत्ष- 
विशेषके अ्रसरसे होते हैं, उन्हें 'लेश्यां? कहते हैं । 

(७) आत्माके प्रदेशोके साथ कर्म-पुद्लोका जो दूध-पानीके 
समान सम्बन्ध दोता है, वही “'बन्धः कदलाता है। बन्ध, मिथ्यात्व 
आदि हेतुआसे होता है। 

१--गोम्मटसार-जीवकाण्डर्मे यही व्याख्या है । 
“वत्थुनिमिचं भावो, जादों जीवस्स जो दु उबजोगो । 
सो ठुविहों णायव्वों, सायारों चेव णायारों ॥६७१॥” 
२--देखिये, परिशिष्ट 'क /? 
३--“ऋष्णादिद्रग्यसाचिव्यात्परिणामोंडयमात्मन: । 
स्फटिकस्येव तत्राइयं, लश्याशब्दः प्वतेते ॥ ? 

यह एक प्राचीन न्लोक दै। जिमे मौहरिभद्रसूरिने आवश्यक-दीका पृष्ठ +ई+ पर श्रमा- 

स्सरुपसे लिया हे । 


४ चौथा कमंभनन्‍्थ | 
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खकती | भुक्त जीवम निम्चय दृशष्टिसे की हुई व्या्या घटती है, 

जैसे:--जिसमें चेतना गुण है, वह “जीव? इत्यादि है । 

सर मार्गणाके श्र्थांत्‌ गुशस्थान, योग, उपयोग आदिकी विचा- 
स्थानों (विषयों )को “मार्मणास्थानः कहते हैं। जीवके गति, 

इन्द्रिय आदि अनेक प्रकारके पर्याय ही ऐसे स्थान हैं, इसलिये वे 

मार्गयाखान कहलाते हैं । 


(३) ज्ञान, द्शन, चरित्र आदि गुणौकी शुद्धि तथा अशुद्धिके 
सा होनेवाले जीवके सिन्न भिन्न खरूपौको गुणस्थान 
कहसे है । 





१--“तिकाले चदु पाणा, इंदियबलमाउआणपाणों य। 
बवहारा सो जीवों, णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥१॥” 
-द्वन्यस्ग्रह । 
*. २--इस वातको गेम्मटसार जीवकाण्टमें भी कद्ा है -- 
“जाहि व जासु व जीवा, मग्गिग्जंते जहा तद्दा दिद्ठा | 
ताओ चोद्स जाणे, सुयणाणे मग्गणा होंति ॥१४०॥” 
जिन पदाथकेद्वारा अथवा जिन पर्यायोर्मे जौवोंकी विचारणा, स्वश्ञकी दृष्टिके अनुसार कौ 
जावे, वे पयोय 'मार्गंणास्थानः हैं । 
गोम्मटसारमें 'विस्तार', 'भादेश? और “विशेष”, ये तीन शब्द मार्गणास्थानके नामान्तर 
मासे गधे हैं । --जीव०, गा० ३ । 
३--इसकी व्याख्या गोम्मटसार-जीवकार्डर्मे इस प्रकार दै -- 
“जोहिं दु छक्खिज्जंते, उदयादिसु सभवेदिं भावेदिं | 
जीवा ते गुणसण्णा, णिद्दिद्ठवा सम्वदरसीदिं ॥८॥? 
दर्शंबमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके भ्रौदयिक आदि जिन भावों ( पर्यायों )केद्धारा 
जीवका बोध होता है, वे भाव 'गुणस्थानः दैं। 
गोम्मटसार में 'सक्तेप, 'भोष,” सामान्य” और 'जोवसमास, ये चार शब्द गुणस्यानके 
सप्ासा्गक दें । --जौव०, गा० हे सया १० । 


जौ 


हि 
मंगल झोर विषय । चर 





जीवस्थान आदि विषयोंकी व्याख्या । 


(१) ज्ञीवोके सूदम, बादर आदि प्रकारों (भेदों) को 'जीवस्थान? 
कहते हैं। द्वव्य ओर भाव प्राणोंको जो धारण करता है, वह 'जीच” 
है। पाँच इन्द्रियों, तीन वल, श्वासोज्ञास और आयु, ये दख द्व्यप्राय 
हैं, क्योंकि वे जड़ और कमें-जन्य हैं । ज्ञान, दर्शन आदि पर्याय, जो 
जीवके गुर्णांके दवी काय है, वे भावपषास हैं । जीवकी यह व्याख्या 
संसारी अवस्थाको लेकर की गई है, क्योंकि जीवस्थानोमे संसारी 
जीवोौका ही समावेश है, श्रत एवं वह मुक्त जीवोमे लागू नहीं पड़' 


चडद्समग्गणठाणे,-सुमूलपएसु विसद्ठि इयरेसु । 
जियग्ुणजोगुवओगा, लेसप्पबहु च छट्ठाणा ॥ २॥ 
चउद्सगुणठाणेसुं, जियजोगुवओगलछेसबंधा य । 
वंधुदयुदीरणाओं, सतप्पबहुँ च दूस ठाणा ॥ ३॥९ 
१--नोवस्थानके श्रर्थमें 'जीवसमास” शब्दका प्रयोग भी दिगम्वरीय साद्ित्यमे मिलता 
है । इसकी व्याख्या उसमें इस प्रकार है -- 
“जेहिं अणेया जीवा, णज्ते वहुविद्या वि तज्जादी । 
ते पुण संगहिदृत्था, जीवसमासा त्ति विण्णेया |७०॥ 
तसचदुजुगाणमज्ये, अविरुद्धहिं जुदजादिकम्मुदये । 
जीवसमासा हॉंति हु, तज्भवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥” 
-+जीवकाण्ड । 
जिन धर्मोकरेद्वारा अनेक जोव तथा उनकी नेक जातियोंका वोध होता है, वे 'जीवसमासः 
कइलाते दे ॥७०॥ तथा म्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक युगलर्मसे भ्रविरुद्ध नामकमे(बैसे- 
सूद्मसे झविरुद्ध स्थावर)के उदयमे युक्त जाति नामकर्मका उदय दोनेपर जो ऊर्ध्वतासामान्य, 
जीवोमें दोतो है, वद 'जीवसमास? कद्दलाता दे ॥ ७१ ,। 
कालकमसे अनेक भवस्थाश्रेके द्ोनेपर भी एक ही वल्तुका जे पूर्वापर साइरय देखा 


जाता है, वद 'ऊध्वंतामामान्यः हे | इससे उलटा एक समय हो अनेक बस्तुझोंड्री जो 
परस्पर समानता देखो जाती है, वह्द 'निर्यक्सामान्यः हैं । 


हि € 
रे चाथा कम प्रन्थ । 
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इस भ्रन्थके तीन विभाग हैं :--(१) जीवस्थान, (२) मार्ग णास्थान, 
ओर (३) गुणस्थान | पहले विभागमें जीवस्थानकों लेकर आठ विषयका 
विचार किया गया है, यथाः-(१) ग्रुणस्पान, (२) योग, (३) उपयोग, 
(४) लेश्या, (५) बन्ध, (५) उदय, (७) उदीरणा और (८) सत्ता । दूसरे 
विभागमे साग्गंणास्थानपर छुद्द विषयोकी विवेचना की गई है।-- 
(१) जीवस्थान, (२) गुसणस्थान, (३) योग, (४) डपयोग, (५) 
छ्ेश्या ओर (६) अल्पवहुत्व । तीसरे विभागम गुसस्थानको लेकर 
बारह विषयोका वर्णन किया गया हेः--(१) जीवस्थान, (२) योग, 
(३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्धहेतु, (६) यनन्‍्ध, (७) उदय, (८) 
उदीरणा, ($) सत्ता, (१०) अल्पबहुत्व, (११) भाव श्रीर (१२) 
संख्यात आदि संख्या । 


१--इन विषयोंकी सग्रद-गाथायें ये हैँ -- 


“जन्रमिय जिण चत्तवग्वा, चउरइुसजिअठाणएसु गुणठाणा । 
जोगुबओगो छेसा, वंघुदओंदीरणा सत्ता ॥ १॥ 
तह मूछचडद्मग्गण,-ठाणेंसु बासद्ठि उत्तरेसुं च। 
जिअगुणजोगुवभोगा, छेसप्पबहुं च छट्ठाणा ॥ २॥ 
चडउद्सगुणेसु जिअजो,-गुवओगलेसा थ बंधघहेऊ य । 
बधाइचडअप्पा,-बहुं च तो भावसंखाई ॥ १॥१ 
ये गायायें श्रीजीवविजयजी कृत और आजयसोमसूरि-कृत खेमें हें। इनके स्थानर्मे 
पाठान्ररवालो निम्नलिशित तीन गायायें प्राचीन चतुर्थ कम गन्‍्ध द्वारिभद्री टीका, श्रीदेवेन्द्रसूरि- 
कृत स्त्रोपत्त टीझा और औजयमोमसूरि- कृत टवेमें भी हैं -- 
“चडउद्सजियठाणेसु, चउद्सगुणठाणगाणि जोगा य | 
उबयोगलेसवंधुद,-ओदीरणसंत अट्धएए ॥ १४ 


3४ 


श्रीवीतरागाय नमः । 
श्रीदेवेन्द्रसू रि-विरचित 'बडशीतिक! नामक 


पक पल 
चाथा कसग्रन्थ । 
८ब्लई2:कै अब र 
& थ्््‌ &€ 
ऋगठ आर एककयक। 
नभिय जिएं जिअमग्गण,-गुणठाणुवओगजोगलेसाओं। 
वंधप्पवहमावे, सखिज़्ाई किसवि वुच्छे ॥ १ ॥ 
नत्वा जिन जीवमार्गणागुणस्थानोपयोगयोगलेश्या: | 
बन्धाल्पयहुत्वभावान्‌ सख्येयादीन्‌ किमपि वर्क्य ।| १ ॥ 
अर्थ-- भीजिनेश्वर भगवानको नमस्कार करके जीवश्ान, 


मार्गणास्थान, गुणस्थान, उपयोग, योग, लेश्या, बन्ध, अल्पबहुत्व, 
भाव और संख्या आदि विषयाको में संक्तेपसे कहूँगा।॥ १४ 


भावार्थ--इस गाथामें चोदह विषय संग्रहीत है, जिनका विचार 
अनेक रीतिसे इस कर्मग्रन्थमें किया हुआ है। इनमेंसे जीवखान 
आदि द्खेख विपषयोका कथन तो गाथामें स्पष्ट ही किया गया है, 
और उदय, उदीरणा, सत्ता, और बन्धद्देतु, ये चार घिषय “वन्ध! 
अब्द्से सूचित किये गये हैं। 


मं चोथा प्मप्रन्थ झूल । 





७ ३ 


चाप सलाग चतश्ए, एन पढसाह प्यधय सरसखु || 

तेहि तइथ तेहि य, तुरिय जा किर फुडा चघरो ,७६॥ 
पठमातिपललुद्धरिया, दीवुद्ई। प्चनेचउसरिस्या य । 
सव्यों वि एगरासी, रूचृूणों परम उखिज्नं ॥७७॥ 


खसू्वज्ञप तु पारंत्ा,->ख दाहु अस्त रा अब्नास । 
जुत्तासखज्न लह, अ।चालिया उदय परिणाण ॥र्जद)) 


बितिचउप्चमगणणे, कमा सगासंख पढमचजछत्ता | 
णंता ते रूवज़॒या, सज्का रूचूण गुरू पच्छा ॥9९ 

इथ सुचरत्त अन्ने, वश्गियमिक्कामि चउत्थयमसंख्ते । 
होइ असखवासंरे, छहु खूवज़ुरर तुल मज्क ॥<८०॥ 
ख्वूणमाइम शुद, तित्ग्गिड ते इमे दस कखेवे। 
लोगाकासपएसा, घम्गाधम्मेगजियदेसा ॥5१॥ 
ठिहृबंधज्ञझवधाया, अशमागा जोगछेयपशिमागा । 
दुएह थे समाण समया, फ्तेवनिगोघए खिवख ॥८३॥ 
पुणरचि तंनि तिवाग्गिय, पारित्तणंत जहु तस्प रासीणं । 
अड्मा से लहु ज्ुत्ता, एंत॑ अभव्याजियपरमाण ॥<4३॥ 
तब्बग्ग पुण जायइ, णताणंत लह्ु त च तिकखुत्तो । 
वश्गसु तह बिनेतेहो,-इ णंत खबे खिवसु छ इसे ॥८४॥ 
सिद्धा निमोयजीवा, चणस्छई काछपुण्गछा चेव | 
सब्वभलोगनहं युण, तिवश्गिठ केबरूुदु्गं मि ॥८५॥ 
खित्ते एंतागत, हवेह जिट्ठू तु चवहाए मज्क । 

इय छुहुमत्थावेधारों, लिहिओ देविंदखरीहि ॥८६९॥ 





छू ह 
चौथा फर्म प्रन्थ घूल । ७ 
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बीए केवलजुयल, सम दाणाइलदड्डि पण चरण। 

तइए सेसुवओंगा, पण लद्बी सम्मविरहदुर्ग ॥६५॥ 
अन्नाणमसिद्धत्ता,-सजमकेसाकसायगइवेया । 

मिच्छ तुरिए 'सव्वा,-सव्वत्तजियत्त पारिणामे ॥६६॥ 
चउ चडगइसु मीसग,-परिणासुदए हि चठ सखइृएहिं। 
उबवसमजुएहि वा च३, केवलि पारेणासद्यखइए ॥९७॥ 
खथपरिणामे सिद्धा, नराण पणजोग्रुवसमसेढीए | 

इथ पनर संनिवाहय,-मेथा बीस असंभविणों ॥९८॥ 
मोहेव सभो मीसो, चठ्चाइसु अट्ट रम्मसु च सेसा । 
धम्माइ पारिणामिय,-भावे खधा उदहए वि ॥१३६॥ 
संमाइचउसु तिग चउ, मावा चउ पणुव धामग़ुवसते । 
चड खीणापुच्व तिन्नि, सेमग्रुणद्वाणगेगजिए ॥७०॥ 
संखिजेगमश्च॑ख, परित्तजुत्तनियपयजुर्य तिविह । 
एचमणंत पि तिहा, जहन्नभमज्कुक ला सब्चे ॥७१॥ 
ललुसखिज़ दुच्चिय, अझओ पर मज्मिमं तु जा गुरुअं । 
जबूदी वपरभाणय,-चउपल्लपरूवणाइ इमं ॥७२॥ 
पन्चलाणवाध्रियलला,-ग पाडिपलागामहासलागक्खा । 
जोयणसहलोगाढा, सर्वेहयंता सलिहमरिया ॥७श॥ 
ता दीवुद्हिस इकि,कसरिसवे खिविय निद्चिए पढसे। 
पढम व तदन्ते चिय, पुण मरिए तामि तह खाींणे ॥७४॥ 
खिप्पद सलागपल्ले,-गु सरिसवों इध सलागखवणणं । 
पुत्री घीयो थे लश्यो, परुव्चिपि व तमि उद्धरिए ॥७५॥ 


दे चोथा कर्मग्न्‍थ घूल । 
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पणपन्न पन्न लियछहि,-अचत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा 
सोलस दस नव नव स,- त्त हेडणी न उ अजोगिपि॥५४॥ 
पणपृन्न॑मिच्छि हारग,-दुगूण सासाएि पन्नमिच्छ विणा 
मिस्सदुग करूमअणावेणु, तिचत्त मीसे अह छचन्ता॥५५॥ 
सदुमिस्सकंम अजए, अविरइकस्छुरतमीसबधिकसाये । 
मत्त गुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमत्ते ॥५६॥ 
अविरहइगारातिकसा,-यवज्न अपमात्ति मीसदुगरहिया। 
चडउवीस अपुब्धे पुण, ठवीस अविउविवियाहारा ॥५७॥ 
अब्हास साल बायार, सुहुम दस वयबसजलणा ते वेणा । 
खीएुवर्संति अलोभा, सजोगि पुव्वुत्त सगजोगा ॥५८॥ 
अपमत्तंता सत्त,-5 मीसअप्पुव्वक्ाय रा सत्त । 

घंघह छुससुहुमों ए.-गसुवरिमा बंधगाउजोगी ॥५६॥ 
आसुहुम संतुदये, अट्ट वि मोह विएु सत्त खीणामे । 
चउ चारिमदुगे अट्ठ उ, संते उवसंति सचुदए ॥३०॥ 
उह्राति पमत्तंता, सगद्ठ मीसद्व वेबआउ विणा । 

छुग अपमत्ताइ तओ, छ पंच खुहुमो पशुठसंतो ॥९१॥ 
पण दो खीण दु जोगी ,-शुदी रगु अजोगि थोच उबसंता | 
संखशुण खीण सुहुमा - नियधिअ्रपपुपव सम अहिया ॥९२॥ 
जोगिअपमत्तइयरे, सखग्रणा देससासणामी सा । 
अधिरय अजोगिमिच्छा, असंख चजरो दुवे णता ॥६३॥ 
लवसमखघमी सोदय,-पारिणामा दुनवद्वारहगवीसा। 
लिय मेय संनिवाइय, सम चरण पढममाव ॥९४॥ 


चोथा क्षमंग्रन्थ घुल् । पर 
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पच्छाएुपुव्चि लेखा, थोवा दो संख णंत दो अहिया। 
अमवियर थोवबणता, सासण थोवोवसनल सखा ॥४३॥ 
मीसा संखा बंयण, अलखशुण खट्टयामेच्छ दु आएंता | 
सनियर थोव णंता,--णयहार थोवेयर अश्वखा ॥४४॥ 
सबच्व जियठाण मिच्छे, लग सासणि पण अपज्न सन्निदुर्गं। 
संभे सन्नी दुविहो, सेसस् संनिपज्न्तो ॥४५॥ 
मिच्छदुगअ॒जह जोगा,-हारदुगूणा। अपुब्बश्शगे उ। 
मणवह उरद सविउ,-वबव सीलि सपिडब्बदुग देखे ॥४६॥ 
साहारदुग पश्तते, ते विउवाहार्मीस विएु इथरे । 
कम्मुरजदुर्गताइस,-मणुवधण सथोगि न अजोगी ॥४७॥ 
तिञनाणदुद्साइम,-दुगे अजह दोखि नाणद्सातिगं | 

ते मीसि मीसा समणा, जयाह केबलदु अतदुर्ग ॥४८॥ 
सासणमावे नाएं, विउव्यगाहारण उरलमसिहसे। 
नेगिदिस सासाणों, नेहाहिगर्य झुथमय पि ॥४६॥ 
छुसु सव्या लडालेंगं, हंगे छसु खुक्का अथोगि अल्लेसा । 
बधस्स लिच्छ अविर३,-ऋलाधघजोगजसि छछ हेऊ ॥५४०॥ 
अभिगाहि यभणमिगाहिया,-मिनिवश्ियधसहयमणा'मोगं 
पण मिच्छु बार अतिर ह, मणकर णालनियसु छाजियवहो ।११। 
नव सोल कसाया ण्न,-र ऊोग इथ चच्तरा छ सगवज्ना। 
इशचडपणतिगुणेस्,-चउलिदुइगपचओं बंधो ॥४२॥ 
चडामिच्छासिच्छुआविर ३,-पचह या सायसोलप्णतीसा । 
जोग विएु तिपचहइवा,-हारपाजिए बल्लससाओ ॥५३॥ 
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चोथा कमंत्रस्थ मूल । 

स्ल्च्य्च्य्स््ख्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्ल्जजा-जा-++_+ न 
चडारेंदिअसाने दुअना,-णद्सण इगिवितिधावरि अचक्खु 
तिश्रनाण दसणदुर्ग,,अनाणतिगञअनवि भिच्छुदगे ॥ १२॥ 
केवलदुगे नियदुर्गं, नबच तिअनाण विएणु खश्य अहखाये । 
दूसणपनाएतिग द,-सि भीसे अन्नाणमीस त॥ ३३ ॥ 
मणनाणचक्खुवज्जा, अणहारि तिन्नि दंसण चडउ नाणा। 
. चउनाणसंजमोवस,-मवेयगं ओहिदुसे थ॥ २३४ ॥ 

दो तेर तेर बारस, मणे कमा छाट्ट दु चड चड वथणे । 
चड दु पण तिन्नि काये, जियशुणजोगोचबओ गन्ने ॥ ३५॥ 
छूसु लेसासु सठाणं, एगिदिअ्सानिभूद्गवर्णेसु । 
पढपमा चडरो तिन्नि उ, नारयाविगलण्गिपवणेसु ॥२५। 
अहखायसुहुमकेयल,-हुग सुक्का छावि सेसठाणसु । 
नरनिरघदेवतिरिया, थोवा दु असंखणंतगुणा ॥१७॥ 
पणचउतिदुएगिदी, थोवा तितन्नित्नहिया अणंतगुणा | 
तस थोव असंखर्गी, भूजलानिल अहिय वण ण॒ता॥रे८॥ 
मणवयणकाणजोगा, थोवा अस्घखगुण अर्पत्गुणा । 
पारिसा थांवा इत्थी, संखगुणाणत्रशुण छीवा ॥३४६॥ 
माणी कोही माह, लोंही अहिय मणनाणिणो णोवा | 
ओहि असंखा मइसुण, अहियसम असंख वचिवस गा ॥४०॥ 
केवलिणो णंतगुणा, 'मइस्नथअन्नाणि णंतमुण ठुल्ला । 
सुहुमा थोवा पारिहा-र सख अहखायथ सखगुणा ॥४१॥ 
छेघसमहंय संखा, देस असंखगुण णतथुण अजया । 
थोवअसंखदुणता, ओहिनयणकेवलअचक्सखू ॥४२॥ 


पा 


चोथा कमंग्रस्थ सूल । 


मणनाणि सग जयाईं, समहयछेय चड दुल्ने परिहारे। 
केवलदुगि दो चरमा,-जयाह नव मह सुझोहिदुगे ॥२१॥ 
अड उवसामि चडउ वेयागि, खहए इक्कार मिच्छ तिगे देसे । 
सुहुमे यु सठाएं तेर--स जोग आहार खुकाए ॥ २२॥ 
अस्सान्रिसु पठमदुर्ग, पठमातिलेसासु छ च दुख सक्त । 
पढमंतिमदृग अजया, अणहारे मग्गणासु गुणा ॥२श॥। 
सचेघपरमीसअस,-चमो समणवहविडव्वियाहारा । 
लरलं मीसा कम्मण, इय जोगा कम्म्मणहारे ॥२४॥ 
नरगहपरण्णिदितसतणु,-अचक्खुनरनपुकसायसंसदगे । 
सानिदुलेसाहारग,-भवमहसुओहिदुगे सब्वे ॥२५॥ 
तिरिहत्थिअयजयसासण,-अनाणउवसमअमव्वमिच्छेसु । 
तेराहारदुगरणा, ते उरलदुगण सरनरए॥ २९॥ 
कम्पुरलदुगं थावारे, ते सविडव्विदुग पंच हंगि पवणे। 
छ असाने चरमवहजुय, ते विडवदुगूण चउ विगल्ले॥२७॥ 
कम्छुरलमीसविएु सण,-वहसभइहपडेयचक्‍्खुमणनाएं । 
उरलदुगकम्मपढमं,-तिमसणवह केवल दुर्गंमि ॥२८॥ 
मणचइजउरल।परिहा,-रि सुहुमि नव ते उ मीसि साविउव्वा। 
देस सर्विउव्विदुगा, सकम्पुरलमीस अहखाए।॥ २६ ॥ 
तिग्रनाण नाण पण चउ,दंसण घार जियवक्खणुवओंगा । 
विएु मणनाणदुकेवल, नव सुरतिरिनिरयअजएसु ॥३०॥ 
तसजोयवेयसुक्का,-हारनरपर्णिदिसंनि'मयि सव्दे | 
नयणयरपणलेसा,-कसाइ दस फेघलदगणा ॥ ३९ ॥ . 


कथा करन्रंप्रन्थ मूल । 
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हस्टूतिटिनिस्यगढ़, इगवियातियचडपाणिदि घ॒क्काया । 
चुजलजलयानिड वग,-नसा य मफ्रवयणतएुजोगा॥ १०॥ 
उय नारात्यनयु्ला, ऋसाय कोहसयपमाधलोस त्ति, 
महसुयवहि महकेवल,-विहंगमहसुअअना ण सागारा॥ १ १ 
सासाइदडेयपारिहा,-रखुहुमअह खा यदेसजयअजया । 
'वक्‍्छुअचक्ख थ्रो ही,-केवलदंसण अणागार३ ॥११५॥ 
किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा ये सुक्क भमव्वियरा। 
घेधगखडइगुवसमामि,-च्छमीससासाण खानियरे ॥१३॥ 
झाहारेयर भेघा. सुरनरघविभमंगमहसुओहिदुगे । 
सम्मत्ततिंग पम्हा, सुक्ासन्नीसु सन्निदुगं ॥ १४॥ 
तमसंनिअपज्जजुयं,-नरे सवायरअपज्न तेऊए | 
थावर इगिंदि पढसा, चउ बार असन्निदुदु विगले॥ १५॥ 
दस चरम तसे अजया,-हा रगतिरितएशुकलसायदुअना णे । 
पदमतिलेसा'मावेयर,-अचक्खु नपुमि जडिछ सउ्वे वि॥ ! $॥ 
पजसन्नी केवलदुग,-संजयमणनाणदेसमणसीसखछे | 

पण चरमसपदह्न चघणे, तिथ छु व पल्जियथर चकखुंसि॥१७॥ 
थीनरपर्णिदि चरमा, चठ अणहारे दू सानि छू अपज्ता | 
ते सुहुमअपज्न विणा, सासणि इत्तों गुणे बुच्छे ॥१८॥ 
पण तिरि चडउ सुरनरए, नर सानिपर्णिद्मिव्वतासि सब्वे । 
इगाविगललूदगवणे, दु दु एर्ग गइतसअमभव्व ॥ १६॥ 
वेयतिकसाय नव दस, लो भे चउ अजय दु ति अनाण तिगे। 
घारस अचक्खु यक्‍्खुसु, पद मा अहखाइ चरभ चड॥ २०॥ 


| किले ९ 

- चाथा क्अन्थ अल ! 

हि ७ 
८ बरव एक िडडिसमरिअडडर 

नमिय जिएं जिश्यमप्भ थ,-गणठाएुवश्ओेगजी ग लेसा ओ । 
पंघप्पयहमाने, संखिज्वाई किसयि वुच्छे ॥१॥ 
इह सुहुमबायरेगिं, दिवितिचडअसंनि्संनिपाचिदी । 
अपऊत्ता पह्नत्ता, कमेण चडउद्स जियड्ठाणा ॥ २॥ 
धायरअसंनिविगले, अपाज़ि पढसबिय सं॑नि अपजत्ते । 
झजयजुअ संनि पज्ने, सव्बगुणा सिच्छ सेसेस ॥ ३॥ 
गअप नस छक्कि कम्छुर,लगीसजोगा अपज्सनीसु । 
ले सविष्वमभाीस एसु, तशुप्ल्लेसु उरलघने॥४॥ 
सब्ये संनि पजत्ते, बरल खुहमे समासु ते चउसु । 
बार्धारे सविडव्विदु्गं, पजसंबिस्ु बार उब॒ओगा ॥५॥ 
पजचडर रिंदिश्वर्त॑निस,दुर्द्स दु अनाए दससु चक्खुविणा 
संनिग्पले सणवना,-एचक्रुकैवलदुग विहुणा ॥६९॥ 
संनिदुगे छलेस अ१,-ज्जबायरे पढम चडउ ति सेसेसु | 
सत्तद्ट बन्धुदीरण, संतुदया अ्रष्ट तेरखसु ॥७॥ 

सत्तदछेगवंधघा, हांंतुदया सरख्अट्टवसारि | 

सतहइछपचदु्गं,, छदीरणा संमिपल्नले॥ ८॥ 

गहइंदिए य॑ काये, जोए चेए कसायनाणेम । 

संजप्रदंसगलेखा,-मध्सस्थे सोनिआदारे ॥ ६ ॥ 


| 


( ६ ) 


बोद-शाखत्रमें बोधिसत्त्का जो लक्षण # है, वद्दी जैन-शास्तरके 
अनुसार खम्परटष्टिकरा लक्षण है। ओ सम्पम्टप्टि होता है, चद 
यदि गदस्थके आरम्भ-खमारमस्म आदि कायोंमें प्रवृत्त होता है, तो 
मी उसकी चूक्ति तप्तलोद्पदन्यासवत्‌ अथांत्‌ गरम लोहेपर रकख्रे 
जानेवाले पैरके समान सकम्प या पाप-भीरु होती है। बोद-शाखमें 
भो बोधिसत्त्वका वैसा दी स्वरूप मानकर उसे कायपाती अर्थात्‌ 
शुरीरमसात्नसे [ चित्तसे नहीं | सांखारिक प्रवृत्तिमे पड़नेचाला कहा 
है ।। बढ चित्त पाती नहीं दोता | 


इति। 


& “कायपातिन एवेह, वोधिसत्त्वा परोद्तिम्‌ | 
न चित्तपात्तिनस्ताव,-देतद्न्नापि युक्तिमत्‌ ॥२७१॥" 
“-योगबिन्दु । 
+ “एवं च यस्परेरुक्त, वोधघिसत्त्वस्य रक्षणम्‌। 
विचायेमाणं सन्नीत्या, तद्प्यत्नोपपद्मते )) १० ॥ 
तप्तछाहपदन्यास,-तुल्यावृत्ति: कचिय्यदि । 
इत्युक्ते: कायपात्यव, चित्तपाती न स॒ स्मृत्तः ॥ ११ ॥” 


--सम्यग्रष्ठिद्ानिंशिका । 


( ५४५ ) 
वैसे दी धर्माचुसारी आदि वक्त पॉच प्रकारके आत्मा भी मार-- | 
कामके वेगको उत्तरोत्तर श्रढप श्रमसे जीत सकते हैं | 

बौद्ध-शाखमें दस संयोजनाएँ--बन्धन वर्णित # हैं | इनमेंसे 
पाँच 'ओोरभागीयः और, पाँच 'उड्ढ़भांगीयः कद्दी जाती हैं। पहली 
तीन संयोजनाओका क्षय हो जानेपर स्रोतापन्‍न-अवस्था प्राप्त 
होती है । इसके बाद राग, द्वेष और मोह शिथिल द्वोनेसे सकदा- 
गामी-श्वस्था प्राप्त होती है। पॉच ओोरंभागीय संयोजनाओंका 
नाश द्वो ज़ानेपर झोपपत्तिक अनावृत्तिधर्मा किया श्रनागामी- 
अवस्था प्राप होती है शोर दसों संयोजनाओका नाश हो जानेपर 
झरहा पद मिलता है। यद्द वर्णन जेनशास्त्र-गत कर्म प्रकृतियादे 
क्षयके वर्यन-जेसा है। सोतापन्न ग्रादि उक्त चार अवस्थाओंका 
विचार चोथेसे लेकर चोद्हवंतकके गुणस्थॉनॉके विचारोसे 
मिलता-ज्ुलता है अथवा यो कहिये कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्थ 
आदि गुणरुधानोंका संक्षेपमात्र हैं । 


जैसे जैन-शास्त्रमें लब्धिका तथा योगदर्शनरमें योगविभूतिका 
वर्णन है, वैसे छी बोद्-शासत्रमे भी आध्यात्मिक-विकास-कालीन 
लिद्धियौका वर्णन है, जिनको उसमे अभिज्ञा? कहते हैं| ऐसी अ्रभि- 
शाएं छह हैं, जिनमें पाँच लोकिक और एक लोकोत्तर कही 
गयी + दे । 

# (९ ) सकायदिद्वि, (२) विचिकच्छा, (३ ) सीलब्बत' 
परामास, (४ ) कामराग, (५ ) पर्टीघ, ( ६ ) रूपराग, ( ७ ) 
अरूपराग, (८ ) मान, (९) उद्धव और (१० ) अविज्ञा । 
मराठीभाषान्तरित दीधनिकाय, प्ू० १७५ टिप्पणी । 


+ देखिये,--मराठीभाषान्तरित मज्झिमनिकाय, प्रृ० १५६ । 


पृष्ठ ) 


पाँच विभागोंमें विभाजित है। इनके नाम इस प्रकार हे -+ २ ] 
धर्माछुखारी, [ २] सखतोतापन्न [ ३ ] सकदागामी, [ 5] अनागामी 
ओर | प ] अ्रद्दा । [(] इनमेंसे 'घर्मांनुसारी? या 'श्रद्धानुलारी' वद्द 
कदलाता है, जो निर्वायमार्गके अर्थात्‌ मोक्तमार्गके श्भिमुख दो, 
पर उसे प्राप्त न इुआ हो । इसीको जेनशास्र में 'मार्गानुसारी! कद्दा 
है और उसके पेंतोलस गुण बतलाये हैँ । [२] मोक्ञमार्गंको प्राप्त 
किये हुए आत्माओंके विकासकी न्‍्यूनाधिक्ताके कारण सोतापन्न 
झादि चार विभाग हूँ। जो ग्रात्मा अविनिपात, धर्मानियत झोर 
सम्बोधिपरायण दो, उसको 'धोतापन्नः कहते हैं। सोतापन्न आत्मा 
खातवे जन्ममें अवश्य निर्वाण पाता है। [३] 'खकदागामी' 
उसे कहते हैं, जो एक द्वी वार इस लोकपमें जन्म ग्रदण करके मोक्त 
जानेवाला हो । [४] जो इस लोकमे जन्म अद्दण न करके ब्रह्म 
लोकसे सीधे द्वी मोत्त जानेवाला दो, चद्द 'श्रनागामी? कद्दलाता 
हैं। [५४ ] ज्ञों सम्पूर्ण आास्रवोंका क्षय ऋरके कृतकाये दो जांता दे, 
उसे 'अरहए १ कद्दते है । 


धर्मांनुसारी आदि उक्त पाँच झवस्थाओका वर्णन मज्मिम- 
निकायमें बहुत स्पष्ट किया हुआ है। उसमे वर्णन | किया है कि 
तत्कालज्ञात चत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुर्बल चत्स, प्रौढ चत्ख, इल्तमें 
जोतने लायक बलवान बैल ओर पूर्ण ठृषम जिस प्रकार उत्तरोत्तर 
झटप-अटप अमसे गरहू नदीके तिरछे प्रवाहक्रो पार कर लेते हैं, 





० दाखिये, श्रीदमचन्द्राचाय-कत योगशासत्र, प्रकाश १। 

| दोखिय, श्रों० राजवाड़-सपादित मराठीभाषान्तरित दीध- 
निकाय, प्रू० १७६ टिप्पनी । 

| दोखिये, ए० १५६ । 


जब 


(५ ४४ ) 


वैसे दी धर्मांसुसारी आदि वक्त पाँच प्रकारके आत्मा भी मार-- 
कामफे वेगको उत्तरोत्तर अढप श्रमसे जीत सकते हैं । 
बोद्धइ-शास्त्रमे दस संयोजनाएँ--बन्धन वर्णित # है । इनमेंसे 
पाँच ओरंभागीय! और पाँच 'डड्ढ्ंभांगीयः कद्दी जाती हैं। पदली 
तीन सयोजनाओंका क्षय द्वो जानेपर सोतापन्‍न-अवस्था प्राप्त 
होती है। इसके बाद राग, द्ेष और मोह शिथिल दहोनेसे सकदा- 
गासी-अ्रवस्था प्राप्त होती है। पॉच 'ओश्रोरंभागीय संयोजनाओंका 
नाश दो ज्ञानेपर  भोपपत्तिक अनावृत्तिधर्मा किया अनागामी- 
अवस्था थाप्त होती है ओर दसों संयोजनाओका नाश हो जानेपर 
अरहा पद मिल्नता है। यह वर्णन जेनशास्त्र-गत कर्म प्रकृतियाँदे 
ज्षयके वर्णुन-जेसा है। सोतापन्न श्रादि उक्त चार अवस्थाओंका 
विचार चोथेसे लेकर चोदहवंतकके गुणस्थॉनॉफे विचारोंसे 
मिलता-ज्ुलता है अथवा यो कहिये कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्थ 
आदि ग़ुणरुथानाका संक्तेपमात्र हैं । 


जैसे जैन-शास््रमे लब्धिका तथा योगदर्शनर्मे योगविभूतिका 
वर्णन है, वेसे छी बोद्ध-शाख्रमं भी श्राध्यात्मिक-विकास-कालीन 
खिद्धियोंका वर्णन है, जिनको उसमे “अ्भिशज्ञा? कहते हैं। ऐसी अभि- 
जाएं छद हैं, जिनमें पाँच लोकिक और एक लोकोत्तर कही 
गयी + है ) 


अल हो: ऐनक जज हे 


# (१ ) सकायदिद्वि, (२) विचिकच्छा, (३ ) सीलब्बतः 
परासास, ( ४ ) कामराग, (५ ) पटीघ, ( ६ ) रूपराग, ( ७ ) 
अरूपराग, (८) मान, (९) उद्धव और (१० ) अविज्ा । 
मराठीभाषान्तरित दीघनिकाय, प्रू० १७५ टिप्पणी । 

ः देखिये,--मराठीमाधान्तरित मज्िमनिकाय, प्र० १५६ | 


 पछ ) 

पाँच विभागोमे विभाजित है। इनके नाम इस प्रकार हैः--[ २ ] 
धर्मांछुखारी, [२ ] सोतापन्न, [ ३ ] खकदाग्रामी, [ ४ ] झनागामी 
ओर [५ ] अरहा | [१] इनमेंसे 'घर्मानुसारी? या 'भरद्धालुसारी? बह 
कदलाता है, जो निवांणमार्गके भ्रथांत्‌ मोक्षमार्गके अमिमुख हो, 
पर उसे प्राप्त न इुआ हो । इस्रीको जैनशास्त्र में 'मार्गानुखांरीः कहा 
है ओर उसके पेंतोख ग्रुण बतलाये हें#। [२] मोकज्षप्तागंको प्राप्त 
किये हुए आत्माओके विक्राखकी न्‍्यूनाविकताके कारण खोतापक्न 
झादि चार विभाग हैँ। जो आरमा अधिनिपात, धर्मानियत और 
सम्बोधिपरायण दो, उसको “लोतापन्नः कहते है| सोतापश्न झात्मा 
सातवें अन्ममे श्रवश्य निर्वाण पाता है। [३ ] 'खकदागामी' 
उसे कदते हैं, जो एक दी वार इस लोकमे जन्म ग्रहण करके मोक्त 
ज्ञानेवाला हो । [४]जो इस लोकम जन्म ग्रहण न करके ब्रह्म 
लोकसे सीधे द्वी मोच्त जानेवाला हो, वह “अनागामी! कहलाता 
हैं। [५ ] ज्ञों सम्पूर्ण भास्नवोका क्षय ऋरके कृतकाये दो जांता है, 
उसे 'अरहा? + कहते हैं । 

धर्माचुसारी आदि उक्त पाँच अवस्थाओका वर्णन मज्मिम- 
निकायमे बहुत स्पष्ट किया हुश्रा है। उसमें वर्णन | किया है कि 
तत्कालञ्ञात वत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुर्बल चत्ल, भोढ़ वत्ल, हलमें 
जोतने त्ञायक बलवान बैल ओर पूर्ण क्षषम जिस प्रकार उत्तरोत्तर 
झटप-अढप अमसे गह्ा नदीके तिरछे प्रवाहको पार कर लेते हैं, 


न नीनानी तनमन 


० दाखिये, श्रीदिम चन्द्राचाये-कृत योगशासत्र, प्रकाश १। 

$ दोखिये, प्रो० राजवाड़-सपादित मराठीभाषान्तरित दीघ- 
निकाय, पु० १७६ टिप्पनी । 

| दोखिये, छए० १५६ । 


( ५७३ ) 


१ 
डपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपनी पातअलसूजतृ त्तिमे त्त्तिसंचय्‌_ 
शब्दकी उक्त व्याख्याकी अपेक्षा अधिक विस्तृत व्याख्या की है । 
ढसमें तृत्षिका अर्थात्‌ कर्मंसंयोगकी योग्यताका लंचाय--हास, जो 
ग्रस्थिभेदसे शुरू दोकर चौदहवय गुणस्थानमे समाप्त होता है, 
उसीको उृत्तिसंक्तषय कहा है और शुक्लध्यानके पद्दले दो भेदोमे 
सम्प्रशातका तथा अन्तिम दो भेदोंमें असस्प्रश्ञातका समावेश 
किया» हे । 

योगजन्य विभ्ूतियॉः-- 

योगसे होनेवाली ज्ञान, मनोबल, वचनबल, शरीरबल श्रादि 
सम्बन्धिनी अनेक विभूतियाँका वर्णन पातअल-दरशनमे॥ है। जैन- 
शास्त्र वैक्रियलब्धि, आहारकलब्धि, अवधिशान, मनःपर्याय- 
ज्ञान ग्रादि सिद्धियाँ ]|वर्णित हैं, सो योगका ही फल है । 

बोद्धदर्शनमे भी आत्माकी सलार, मोक्त श्रादि अवस्थाएँ मानी 
हुई हें । इसलिये उसमे आध्यात्मिक क्रमिक विकासका वर्णन होना 
खाभाविक है। खरुपोन्मप्ुख दोनेकी स्थितिसे लेकर स्वरूपकी परा- 
काष्ठा प्राप्त कर लेनेतककी स्थितिका वर्णन बोद्ध-ग्रन्थोमें + है, जो 


# “द्विविधोष्प्ययमध्यात्मभावनाध्यानसमतादृत्तिसक्षयभदेन पञ्च- 
धोक्तस्य योगस्य पच्चमभदेडवतरति ? इत्यादि । 
प्ःपाद ९, खू० १८ | 
देखिये, तीसरा विभूतिपाद । । 
देखिये, आवश्यक-नियुक्ति, गा० ६९ और ७० | 
+ देखिये, प्रो० सि० बि० राजवाड़े-सम्पादित मराठीभाषान्तरित 
मज्झि मनिकाय:--- | 
सू८ पं० सू्‌० पे० स्‌० प० सु प्‌० 
दूं. २, २२ १०५, देह ४, ४८ १०। 


पी 
4. 


५ फने ) 


पूवंसेवा आदि,शब्दोंकी व्याख्याः-- , . 

[१] सुड़, देव आदि पूज्यवर्गंका पूजन, सदाचार, तप झौर 
मुक्तिके प्रति अद्वेष, यह 'पू्वेसेवाः कददलाती है। [२] डचित प्रवृत्तिरूप 
अखुनत:मद्दावत-युक्त द्ोकर मेत्री आदि -भावनापूर्वक जो शास्त्रा 
चुसार तरव चिन्तन करना, वह “अ्रध्पात्म'# है। [३] अ्रध्यात्मका 
बुदधिसंगत अधिकाधिक अभ्यास द्वी 'सावना? + है। [७] अन्य 
विषमबके संचारले रहित जो क्रिसी एक विषयका धारावाददी प्रश- 
स्त सूचमयोध दो, वद ध्यान! |; है। [५] अविययासे केल्पित जो इृष्ट- 
अनिष्ट चस्तुएँ हैं उनमे विवेकपूर्वक तरव-बुद्धि करना अर्थात्‌ इछ- 
त्व-अनिष्टत्वकी सावना छोड़कर, उपेक्षा घारण करना 'खमता? + है। 
[६ ] मन ओर शरीरफे सयोगसे उत्पन्न दोनेवाली विकल्परूप 
तथा चेष्टारूप चृत्तियोका निर्मल नाश करना 'वृत्तिसंत्तयः » है। 


8“ओऔचित्याद्रतयुक्तस्य, वचनात्तक्त्वचिन्तनम्‌ । 
मेत्यादिभावसयुक्त,-मध्यात्म तद्विदों बिदु ॥ २ ॥?” 
“योगभदद्वानिशिका । 
+/अभ्यासो द्द्धिमानस्य, भावना बुद्धिसगतः । 
निवृत्तिरशुभाभ्यासा,-द्वावबूाद्धेश्व तत्फठम्‌ ॥ ९॥? 
“योगमेदद्वान्निशिका । 
|//उपयोग विजातीय,-प्रत्ययाव्यवधानभाक्‌ । 
शुभैकप्रत्ययो ध्यान, सूक्ष्माभोगसमन्विम्‌ ॥११॥” 
“+योगभदद्वार्निशिका । 
+ “व्यवहारकुरृष्टयोच्च,-रिष्टानिष्ठेषु वस्तुषु । 
कश्पितेशु विवेकेन, तत्वधी समताच्यते ॥२२॥” - 
-“»योगभवदद्वार्त्रिशेका । 
» “पविकल्यस्पन्द्रूपाणा, वृत्तानामन्यजन्मनाम । 
अपुनभावतो रोध:, प्रोच्यत व्वात्तिस_क्षय' ॥२०।” 
'पजस 8 हर । ऊःयोगभेदद्वात्रेंशिका । 
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हव और चोद्दवे गुणस्थानमें होता# है। सम्प्रशातयोग अध्यात्मे. 
से लेकर ध्यान पर्यन्तके चारों भेद्खरूप दे भोर असम्प्रशातबोग 
वृत्तिसंचायरूप है। इसलिये चोथेसे बारे गुणस्थानतकरम 
सम्प्रशातयोग झोर तेरदवं-चोददय मुणस्थानमें भसम्प्रशातबोग 
खमभना चाहिए (| ' 


&'शुकलपक्षेन्दुदत्पायो वधमानगुण. स्मघृत' । 
भवाभिनन्द्दोषाणा,-मपुनवन्धको व्यय )| १ ॥ 
अस्येव पूवसेवाक्ता, मुख्याउन्यस्योपचारतः । 
अस्यावस्थान्तर मांग,-पातिताभिमुखो पुनः ॥ २ ॥”? 
--अपुनवन्धकद्दात्रिशिका । 


'अपुनवन्धकस्याय, व्यवह्वारेण ताक्त्विक' 

अध्यात्मभावनाम्ूपो, निम्चयेवनोत्तरस्य तु ॥१४॥ 

सक्दावतनादीना,-मतात्त्विक उदाह्ृतः । 

प्रत्यपायफलप्राय,-स्तवा वेषादिमात्रत, ॥१५॥। 

शुद्धपक्षा यथायोग, चारित्रवत एव च | 

दन्‍त ध्यानादिकों योग, स्तास्विक' प्रविज्म्भते ॥१६॥” 
“योगविवेकद्ात्रिशिका । 


4“मप्रज्ञातोउब्तरति, व्यानभेदेउत्र तत्त्वतः । 
तात्ष्विकी च समापात्ति,-नोत्मना भाव्यता विना ॥१५॥ 
“असम्प्रज्ञातनामा तु, समतो वृत्तिसक्षय: | 
सवतो८स्मादकरण,-नियम. पापगोचरः ॥२१॥” 
->योगावतारद्वार्निशिका । 
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त्विक धर्मसंन्यालयोग कद्दा+ दै | जेन-शाखमें योगका आरम्म पूर्वे- 
सेवासे माना गया + है। पूर्वसेवासे अध्यात्म, अध्यात्मले भावना, 
भावनासे ध्यान तथा समता, ध्यान तथा खमतासे वृत्तिसंक्षय 
ओर वृत्तिसंच्यसे मोक्ष प्राप्त दोता है। इसलिये वृत्तिसंच्तय ही 
मुख्य योग है और पूर्व सेवासे लेकर खमता पर्यन्त सभी घर्मे व्यापार 
साक्षात्‌ किंवा परम्परासे योगके डपायमात्र [; हैं। अपुन्बेन्धक, 
जो मिथ्यात्वको त्यामनेकेलिये तत्पर और सम्यकत्व-प्राप्तिके 
अमिमुख दोता है, उसको पूर्वेसेघा तात्त्विकरुपसे होती है और 
खक्दन्धक, विवेन्चक आवदिको पृव॑सेव्रा अत्तात्त्विक होती है। 
अध्यात्म और भावना शभ्रपुनवेन्धक तथा सस्यग्दश्टिको व्यवहार- 
नयसे तासत्विक भौर देश-विरति तथा खब-विरतिको निम्चयनयसे 
तार्विक दोते हैं.। अप्रमत्त. लव॑विरति आदि गुणस्थानोंमे ध्यान 
तथा खमता, बत्तरोत्तर तास्विकरुपसे द्ोते है । वृत्तिसक्षय तेर- 

&% “विषयदोषद्शनजनितमायात्‌ धर्मसन्‍्यासरक्षण श्रथमम्‌, 
स्‌ तत्त्वाचिन्तया विषयोदासीन्येन जनित द्वितीयापू्वेकरणभावि- 
तात्विकधर्मसन्यासलक्षण दितीय॑ बैराग्य, यत्र क्षायोपशामिका धर्मो 
अपि क्षीयन्ते क्षायिकाश्ोत्पद्यन्त इत्यस्माक सिद्धान्त ॥? 
“-भ्रीयशोविजयजी-कृत पातजछ दशेनवृत्ति, पाद १०, सूत्र १६। * 

+ “पूवंसेवां तु योगस्थ, गुरुदेवादिपूजनम्‌ । 

सदाचारस्तपो मुक्त्य,-द्वेषश्रेति प्रकीर्तिता' ॥१॥ * 
ह --पूवसेवाद्मात्रिंशिका । 
| “उपायत्वेडन्न पूर्वेषा,-मन्त्य एवावशिष्यते | 
तत्पआमगुणस्थाना,-दुपायो5वांगितति स्थिति: ॥३१॥” 

-योगमेदद्वातिंशिका । 


| और +|० 


( 8&$ ) ॥॒ 


योगके साक्षात किया परम्परासे द्ेतु दोनेसे योग कहे जाते हैं - 
सारांश यह है कि योगके भेदोका आधार विकासका क्रम है। 
यदि विकास क्रमिक न द्योकर एकही बार पूर्णतया प्राप्त हो 
जाता तो योगक्रे भेद नहीं किये जाते। ञझ्रत एव जृत्तिसंत्तय जो 
मोक्षका सात्षात्‌ कारण है. उसको प्रधान योग समभाना चाहिये 
और उसके पहलेके जो अनेक धर्म व्यापार योगकोटिमे गिने जाते 
हैं, वे प्रधान योगके कारण द्दोनेसे योग कद्दे जाते हैं। इन खब 
व्यापारोंकी समष्टिको पातखलदर्शनमे सम्प्रश्ात कद्दा है और जैन- 
शास्त्रमें शुद्धिके तर-तम-भावान्लुलार उस समष्टिके श्रध्यात्म आदि 
चार भेद्‌ किये हैं । वृत्तिसक्षयके प्रति सात्तात्‌ किवा परम्पराखे 
कारण होनेवाले व्यापार्रोको ज़ब योग कद्दा गया, तब यद्द पश्च पैदा 
होता है कि वे पूवरेमसावी व्यापार कबसे लेने चाहिये । किन्तु 
इसका उत्तर पहले द्वी दिया गया है कि चरमपुद्ध लपरावरत॑कालसे 
जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही योगकोटिम गिने जाने चाहिये। 
इसका सवब यह है कि सदकारी निमित्त मिलते दी, वे सब व्या- 
पार मोक्षके अनु कूल अथांत्‌ धमं-व्यापार दो जाते हैं | दसके विपरीत 
कितने दी सद्कारी कारण क्यों न मिलें, पर अचरमपुद्गलपरावत्ते- 
कालीन व्यापार मोच्षके अनुकूल नहीं द्ोते 4 


योगके उपाय और गुणस्थानोंम योगावतार :--- 


पातअञलद्शैनमे (१) अभ्यास और (२) वैराग्य, ये दो डपाय 
योगके वतलाये इुए हैं | उसमें वैराग्य भी पर-झपर-रू पसे दो भकार का 
कद्दा गया है # | योगका कारण द्ोनेसे वेराग्यको योग मानकर जैन- 
शास्त्रमें अ्पर-वैराग्यको मतात्तिक धर्मंसंन्‍्यास और परवैराग्य को ता- 


$ देखिये, पाद, १, सूत्र १९, १५ और १६। 
8 
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प्रकार दो भेद बतलाये हैं, जो शास्त्र डे चरम और अचरम-पुद्धलपरा- 
बतेके जैन समानार्थक # हैं । 
योगके भेद और उनका आधार;-- 

जैनशास्त्रमे + (१) अध्यात्म, (२) माचना, (३) ध्यान, (५) खमता 
झोर (५) तृत्तिसंचाय, पऐेसे पॉच भेद योगक्रो किये है । पातञ्जलद॒शं- 
नर्मे योगझे (*) सम्पज्ञात भोर (२) अ्रसम्प्रशान, ऐले दो मेद . है। जो 
मोच्षका सात्ताव---अ्रव्यवद्वित कारण हो श्र्थात्‌ जिसके प्राप्त दोनेके 
बाद तुरन्त द्वी मोक्ष हा, वद्दी यथार्थ योग कहा जा सकता है। 
ऐसा योग जैनशासतत्रके संक्रेताछुलार चृतक्तिसक्तय ओर पातअल- 
दर्शनके संकेतानुसार असम्प्रश्ञात दी है। अत एव यह प्रश्न दोता है: 
कि योग के जो इतने भेद्‌ किये जाते है, उनका आधार क्या है ? दसखका 
उत्तर यह है कि अलबण्ता वृत्तिसंच्तय फिया ऋसम्प्रज्ञात ही मोक्षका 
खात्ताव कारण दोनेसे वास्तवर्म योग है । तथापि वद्द योग किसी 
विकासखगामी शआत्माको पहले ही पहल प्राप्त नद्दीं होता, किन्तु 
इसके पदले विक्राल-क्रमके अ्रुखार ऐसे अनेक आन्तरिक धर्म- 
व्यापार करने पड़ते है, जो उत्तरोत्तर विकासको बढ़ानेवाले और 
अन्तर उस वास्तविक योग तक पहुँचानेवाले दोते है । वे खब धम्म--- 
व्यापार योगक्त कारण दोनेसे श्रथांत्‌ वृतिख॑ंक्तय या असमस्प्रशात 

& “योजनाथोग इत्युक्तो, मोक्षेण मुनिसत्तमे. । 

स निवृत्ताधिकारायां, प्रकृती छेशतों छुबः ॥१४॥” 
--अपुनबेन्धद्वानिशिका | 
| “अध्यात्म भावना ध्यान, समता वृत्तिसंक्षय: । 
योग: पदत्चलाविधः प्रोक्तो, योगमागविशारदैः ॥१॥” 
-चयोगमरेदद्वार्निशिका । 
+ देखिये, पाद १, सूत्र १७ और १८ । 
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रहित द्वोनेके कारण योग नहीं कद्दा जा सकता। इसके विपरीत 
अबसे मिथ्यात्यका तिमिर कम होनेके कारण आत्माकी श्रान्ति 
मिटने लगती है और उसकी गति सीधी अर्थात्‌ सन्मागेके अभिमुख 
दो जाती है, तभी से उसके व्यापारको प्रणिधान आदि शुभ-साव 
खद्दित दोनेके फारण 'योग” संशा दी जा सकती द्वै । सारांश यह दे 
कि श्रात्माके आनादि सांसारिक कालके दो हिस्से द्दो जाते हें । 
पक चरमपुद्दलपरावत्ते भर दूसरा अचरम पुद्धलपरावतें कट्दा 
जाता है | चरमपुद्दल्परावर्त श्रनादि सांसारिक कालका आखिरी 
झोर बहुत छोटा अंश # है । अ्चरमपुद्नलपरावत उसका बहुत बड़ा 
भाग है, क्योंकि चरमपुद्ठलपरावर्तको बाद करके अनादि सांखारिक 
काल, जो अनन्तकालचक्र-परिमाण हे, चद् सब अचरमपुद्नल- 
परावत कद्दलाता है । भाव्माका साँसारिक काल, जब चरमपुद्गल- 
परावतत॑-परिमाय बाकी रद्दता है, तब उसके ऊपरसे मिथ्यात्व- 
मोहका आवरण दटने लगता दै। श्रत एव उसके परिणाम निर्मल 
होने लगते हें ओर क्रिया भी निर्मल भावपूर्वक दोती है | पेली 
क्रियासे भाव-शुद्धि ओर भी बढ़ती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर भाव- 
शुद्धि बढ़ते जानेके कारण चरमपुद्गल्लपरावत॑ंकालीन धर्म व्यापार- 
को योग कहा है | अ्रचरमपुड्लल परावत कालीन व्यापार न तो शुभ- 
भावषुवेक द्वोता है ओर न शुभ-भावका कारण दी दोता है। 
इसलिये वह परम्परासे भी मोक्षके अचुकूल न होनेके सबब से 
योग नहीं कहा जाता । पातअलद्शनमे भी शअनादि सांसारिक 
कात्के निवुत्ताधिकार प्रक्ति ओर अनिवृत्ताधिकार प्रक्तति इस 


&$ “चरमावर्तिनों जन्तोः, सिद्धेरासन्नता ध्वम्‌। 
भूयांसो5भी व्यतिक्रान्ता,-स्तेष्वेको बिन्दुरम्बुघों ॥२८॥” 
--सऑक्त्यद्वेषप्राधान्यद्वा्ीसिका । 


( ४६ ) 

भाव या शुभभोवपूर्वेक की जानेवाली क्रिया # है। पातञ्ज॒लद॒शनमें 
चित्तकी दृत्तियोके निरोधको योग + फटद्दा है। उसका मी चद्दी मत- 
लब है, श्र्यात्‌ ऐेला निरोध मोक्तका मुख्य कारण है, क्योंकि उसके 
साथ कारण और कार्य रूपसे शुभ सावका अवश्य सम्बन्ध 
दोता हद | 

योगका आरस्म कबसे दोता है ? *--आत्मा श्रनादि कालसे जन्म- 
झत्यु के प्रवाहरमं पडा है और डसमें नाना प्रकारके व्यापारोको 
करता रद्दता है । इललिये यह प्रश्न पैदा द्ोता है कि उल्लके व्यापार- 
को कबसे योगखरूप माना जाय ?। इसका उत्तर शास्त्रमे ] यह दिया 
गया है कि जब तक आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त बुद्धिवाला, अत एव 
दिझमूढकी तरह उलटी दिशामें गति करनेवाला अर्थात्‌ आत्म-- 
जलक््यसे भ्रष्ट दो, तब तक उसका व्यापार प्रशिधान आदि शुभ-माव 


# “प्राणिधान प्रवृत्तिश्ब, तथा विष्नजयञ्लिधा | > 
सिद्धिश्व विनियोगग्व, एते कमेशुमाशया, ॥१०” 
“एतैराशययोगैस्तु, बिना घमोय न क्रिया । 
प्रत्युत प्रत्यपायाय, छोभक्राधाक्रिया यथा ॥१६॥” - 


““योगक्क्षणद्वार्निशिका । 
+ “४ योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ।--पातखलछसून्र, पा० १, सू० २। 


| “मुरुयत्वं चान्तरज्भत्वात, उत्फलाक्षेपाच दर्शितम्‌। डे 
चरमें पुद्ढछावर्ति, यत्त एतस्थ संभव: ॥#शा 
न सम्स्तार्गाभिमुख्य स्या,-दावतेंषु परेषु तु। 
सिशथ्यात्वच्छनबुद्धी नां, दिकमूढानामिवाब्िनामस्‌ ॥३॥ 
“योगलक्षणद्वार्विशिका । 


( ४४ ) 
योगसम्बन्धी विवार । 


गुणखान और योग-के विचार में अन्तर क्या है ? गुणस्थानके 
किवा श्रज्ञान व ज्ञान-की भूमिकाओके वर्णनसे यह ज्ञात द्ोता है कि 
आत्माका आध्यात्पिक विकाख किस कऋ्रमले द्वोता दे श्रोर योगके 
वर्णंनसे यह शात होता है कि मोक्षका साधन क्या है। श्रर्थात्‌ गुय- 
खानमें आध्यात्मिक विकासके क्रमका विचार मुख्य हे और योग- 
में मोक्चके साधनका विचार मुख्य है। इस प्रकार दोनोका झुख्य 
प्रतिपाय तत्त्व भिन्न-भिन्न होने पर भी एकके विचारम दुसरेकी छाया 
अवश्य ञ्रा जाती है, क्योंकि कोई भी आत्मा मोक्षकी श्रन्तिम-- 
शअ्नन्तर या अव्यवद्दित--साधनको प्रथम ही प्राप्त नहीं कर लक्कता, 
किन्तु विकासके क्रमाचुसार उत्तरोत्तर सम्भवित साधर्नोको 
सोपान-परम्पराकी तरह प्राप्त करता हुआ श्रन्तमे चरम साधनको 
प्राप्त कर लेता है। अत एवं योगक्वे--मोक्षसाधनविषयक्त विचार- 
में आध्यात्मिक विकासके क्रमकी छाया आ ही जाती है। इसी 
तरह आध्यात्मिक विफ्राल किस क्रमसे होता है, इसका विचार 
करते समय आत्माफे शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम परिणाण, जो मोक्तके 
छाधनभूत हैं, उनकी छाया भी।आा ही जाती है। इसलिये गुण्ख्थानके 
वरणन प्रसड्म योगका स्वरूप सक्तेपर्म दिखा देना अप्रासक्लिक 
नहीं है । 

योग किसे कद्दते हैं ? :--आत्माफा जो धर्मे-व्यापार मोक्षका 
मुख्य देतु अर्थात्‌ उपादानकारण तथा बिना विल्म्बसे फल देने- 
बाज्ञा दो, उसे योग# कहते हैं | ऐसा व्यापार प्रणिधान आदि शुभ 


*# “'समोप्षिण योजनादेव, योगो हमत्र निरुच्यत । 
है 


लक्षणं तेन तन्मुख्य,-देतुब्यापारतास्य तु ॥१॥ 
--योगलक्षण द्वा्रिशिका । 


( छछ ) 





प्रज्या नखराद्धून,न्मत्तवारणयूथपाः । 
जम्बुकैबिजिता सिंदा, सिंहैहंरिणका इव ॥३१॥ 
सामान्येरपि भूपत्व, प्राप्त अज्ञावशान्नरे' । 
स्वर्गापवर्गयोग्यत्व प्राज्षस्येबेह हृश्यते ॥३२॥ 
प्रज्ञया वादिन सर्वे स्वविकल्पविछासिन । 
जयान्ति सुभटप्रख्या, नरानप्यतिभीरव ॥११॥ 
चिन्तामणिरिय प्रज्ञा, हृत्काशस्था विवेकिन, । 
फल कल्पछतेवेषा, चिन्तित सम्प्रयच्छति ॥३४॥ 
भव्यस्तरति ससार, प्रज्ञयापोह्मते5घम । 
शिक्षित. पारमाप्रोति, नावा नाप्रोत्यशिक्षितः ॥३०॥ 
धी. सम्यग्योजिता पार,-मसम्यग्योजिता55पद्म्‌ | 
नर नयति ससारे, भ्रमन्ती नौरियाणवे ॥३६॥ 
विवेकिनमसंमूढ, प्राज़्माशागणोत्थिता, । 
दोषा न परिवाधन्ते, सन्नद्धमेव सायका. ॥३७॥ 
प्रक्यह जगत्सवे, सम्यगवाड़ दृश्यते । 
सम्यग्द्शनमायानित, नापदो न च संपद ॥३८॥ 
पिधान परमाकस्य, जडात्मा वितताउसित । 
अहकाराम्बुदों मत्त, प्रज्ञावातेन बाध्यत ॥३९॥” 

. लपशम-प्र०, प्रज्ञामाहात्म्य | 


( ४दे )' 


यस्योज्ज्वलति तीक्ष्णाग्रा, पूवापरावैचारेणी । 
प्रज्ञादीपशिखा जातु, जाड्यान्ध्यं त॑ न बाघते ॥१९॥ 
दुरुत्तरा या विपदो, दु'खकल्लोछ्सकुला: । 

तीयते ग्रज्ञया ताभ्यो, नावाउपद्भ्यो मद्ामते ॥२०॥ 
प्रज्ञाविरहित मूढ,-मापदल्पापि बाधते। 
पेलवाचानिछकला, सारद्दीनामिवोंलपम्‌ ॥२१॥” 
“प्रज्ञावानसहो 5पि,-कायोन्तमाधिगच्छति । 

दुष्प्रज्ञ: कायमासाद, प्रधानमपि नश्यति ॥२३॥ 
शामप्षसज्जनसंसर्ग प्रज्ञां पूवे विवधयेत्‌ । 
सेकसरक्षणारम्भे:, फलप्राप्ती छतामिव ॥२४॥ 
प्रज्ञाचछबृहन्मूछ:, काले सत्कायपादपः । 

फल फल्त्यातिस्वादु भासोबिम्बामिवैन्दवम्‌ ॥२५॥ 
य एवं यत्नः क्रियते, बाल्याथोपाजन जने: । 

स॒ एवं यत्न' कतंव्य:, पूरे प्रज्ञाविवधने ॥२६॥ 
सीमान्त सवदुःखाना,-मापदां कोशमुत्तमम्‌ । 

बीज ससा रवृक्षाणां, भ्रज्ञामान्य विनाशयत्‌ ॥२७॥ 
स्वगाय्ययच्व पाताला,-द्राज्याग्यत्समवाप्यते । 
तत्समासाथते सर्व, प्रज्ञाकाशान्महात्मना ॥२८॥ 
प्रज्ञयोत्तीयत भीमा,-त्तस्मास्ससारसागरात्‌ । 

न दुनेने च वा तीर्थें,-सपसा न च राघव ॥२९॥ 
यद्माप्ता. संपदं देवी,-मपि भूमिचरा नराः । 
प्रज्ञापुण्यलतायास्त,-त्फर्ल स्वादु समराधितम्‌ ॥३०॥ 


5 उन, - ही 


में भ्शामादात्स्यके नामसे डल्लिखित है # | 





चित्ते परिणत यस्य, चारित्रमकुतोभयम्‌ | 
अखण्डज्ञानराज्यस्य, तस्य साधो: कुतो भयम्‌ || ८ ॥” 
ज्ञानसार, निर्भयाष्टक । 
“अदृशर्थेतु धावन्त., शास्त्रदीप॑ं बिना जडा: । 
प्राप्लुवन्ति पर खद, प्रस्खलन्त: पदे पदे ॥| ५॥ 
“अज्ञानाहिमद्दामन्त्र, स्वाच्छन्यज्वरल्छुनम । 
घरमोरामसुधाकुल्यां, शास्त्रमाहुमंहषय . ।| ७ ॥ 
शास्त्रोक्ताचारकत्ता च, शास्त्रज्ञ. शास्त्रदेशक । 
शास्त्रेकदगू मद्दायोगी, प्राप्नोति परम पदम॥ ८ ॥”? 
ज्ञानसार, शास्त्राष्टक । 
“ज्ञानमेव छुधा प्राहु, कमेणा तापनात्तप: । 
तदाभ्यन्तरमेवेष्ट, बाह्य तदुपब्ृहकम्‌ ॥ १ ॥ 
आलनुस्नोतासिकी वृत्ति,-बॉछानां सुखशीछता । 
प्रातिश्लोतसिकी बृत्ति,-छोनिना परम तप; ॥ २ ॥” 
“सदुपायश्रवृत्ताना,-समुपेयमधुरत्वतः । 
ज्ञानिना नित्यमानन्द,-चब्राद्धिरिव तपास्विनाम्‌ ॥ ४ ॥” 
ज्ञानसार, तपोष्टक । 
# “न तदूगुरोन शास्राथा,नज्ञ पुण्यात्पाप्यते पद्म । 
यत्साघुसद्भाभ्युदिता,-द्विचारविशदादूधू द: ।| १७ ॥ 
सुन्दयों निजया बुद्धवा, भ्ज्ञयेव वयस्यया । 
पद्मासायते राम, न नाम क्रिययाइन्यया ॥ १८॥ 


( ४१ ) 


तपःश्रुतादिना मत्त*, क्रियावानपि लिप्यते । 
भावनाज्ञानसपन्नों, निष्क्रियोडपि न छिप्यते ॥ ५ ॥” 
ज्ञानसार, निर्लेपाष्टक | 
४ छिन्द॒न्ति ज्ञानदान्रेण, स्पृद्याविषलता छुधाः । 
सुखशोकं च मूच्छा च, देन्य यच्छति यत्फलम्‌ ॥ ३ ॥” 
ज्ञानसार, निःस्पृहाष्टक | 
“पमिथोयुक्तपदाथाना, मसंक्रमचमत्क्रिया । 
चिन्मान्रपरिणामेन, विदुषैवानुभूयते ॥ ७ ॥ 
अविद्यातिमिरध्वंसे, दशा विद्याजनस्प्ृ॒शा । 
पहश्यान्ति परमात्मान,-मात्मन्णेव हि योगिनः ॥ ८ ॥” 
ज्ञानसार, विद्याष्टक । 
“भसवसौख्येन के भूरि, भयज्वछनभस्मना । 
सदा मयोज्सितं ज्ञान,-सुखमेव विशिष्यते || २॥ 
न गोप्यं कापि नारोप्यं, हेयं देय च न काचित्‌ । 
कल भयेन मुने: स्थेयं, ज्ञय ज्ञानन पदुयतः ॥ ३ ॥ 
एक ब्रक्मास्त्रमादाय, निप्नन्मोहचर्सूं मुनिः । 
बिभेति नव संग्राम,-शीस्थ इव नागराट ॥ ४ ॥ 
मयूरी ज्ञानदृष्टिश्,,असपति मनोवने । 
वेष्टन॑ भयसपाणां, न तदाउ॥ननन्‍्द्चन्दने ॥| ५ || 
कृतमोहास्त्रवेफल्यं, ज्ञानवर्म बिभर्ति यः । 
क्ष भीस्तस्य क वा भड्ज., कमसंगरकेलिषु ॥ ६ ॥ 


तूलबह्ूघवो मूढा, अमन्त्यश्र भयानिले: । 
नेक रोमापि तैज्ञोन,-गरिष्ठानां तु कम्पते ॥ ७ ॥ 


( 8० ) 


जो वर्णुन # दे, चद जेन संकेतानुसार चतुर्थ झादि गुणखानोमे स्थित 
आत्माको लागू पडता है। जेनशासत्रमें जो शानका मदृस्व वर्णित + है, 


# योग० निवाण-प्र०, स० १७०, निर्वाण-अ्र० उ, स० ११९। 
योग० स्थिति-प्रकरण, स० ५७, निवाण-प्र ० स्० १९९ | 
+ “ जागर्ति ज्ञानहशिश्वे, त्तृष्णा ऋष्णाउद्िजाहुछी । 
पू्णानन्द्स्य तर्त्कि स्या,-दैन्यवृश्चिकवेद्ना ॥ ४ ॥”? 
-ज्ञानसार, पृणताष्टक । 

“अस्ति चद्गन्थिमिद्‌ ज्ञान, कि चित्रेस्तन्त्रयन्त्रणे' । 
प्रदीपा:कापयुज्यन्ते, तमोध्नी दृष्टिरेव चेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मिथ्यात्वशैछपक्षाच्छिदू, ज्ञानद्म्भोलिशोमित: । 
निर्भय: शक्रवद्योगी, नन्‍्दतद्यानन्दनन्दने | ७ ॥ 
पीयूषमसमुद्रोस्थ, रसायनमनीषधम्‌ । 
अनन्यापेक्षमेश्वय, ज्ञानमाहुमेनीषिण: ॥ ८ ॥? 

ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक । 

“संसारे निवसन्‌ स्वाथे,-सज्ज' कज्जलवेइमनि । 
डिप्यते निखिलों छोको, ज्ञानसिद्धों न छिप्यते ॥ १॥ 
नाह पुद्ुलभावानां, कत्तो कारयिता च | 
नानुमन्तापि चत्यात्म,-ज्ञानवान्‌ लिप्यते कथम्‌ ॥ २ ॥ 
लिप्यत पुद्दछस्कन्धो, न छिप्ये पुद्वलेरहम्‌ । 
चित्रव्योमालनेनव, ध्यायज्ञिति न छिप्यते ॥ १ ॥ 
छिप्तताज्ञानसंपात,-प्रतिघाताय केवलम्‌ । 
निर्लेपज्ञानमम्नस्य, क्रिया सर्वोपयुज्यते || ४ ॥ 





( रे& ) 


अजुसार क्रमशः मिथ्यात्वकी ओर सम्यक्त्वकी अवरुथाकी 
हैं। (११) योगवाशिष्ठमें तत्ततश, समरृष्टि, पूर्णाशय और मुक्त ८. 





सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्या,-त्तता संसक्तिनामिका । 
पदाथाभावनी षष्ठी, सप्तमी तुयेगा स्छता ॥ ६ ॥ 
आसामन्त स्थिता मुक्ति,-स्तस्यां भूयो न शोच्यत । 
एतासां भूमिकानां त्व्र--मिदं निवेचन श्णु ॥ ७ ॥ 
स्थित: कि मूढ एवास्मि, प्रेक्ष्य5हं शास््रसज्जने: । 
वैराग्यपूवमिच्छेति, शुभच्छेत्युच्यते बुघै. ॥ ८ ॥ 
शासत्रसज्जनसंपके -वैराग्या भ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारभपवृत्तियां, प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९॥ 
विचारणा शुभेच्छाभ्या,-मिन्द्रियाथेष्व॒सक्तता ' 

यत्र सा तनुताभावा,-स्रोच्यते तनुमानसा ॥१०॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासा,-चित्तेज्थें विरतेवशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति. शुद्धे, सत्त्वापत्तिरुदाह्मता ॥११॥ 
दराचतुष्टया भ्यासा,-द्संसगफलेन च । 
रूढसत्त्वचमत्कारा,-त्प्रोक्ता संसाक्तिनामिका ॥१२॥ 
भूमिकापश्चकाभ्या सा,-त्स्वात्मारामतया दृढम्‌ । 
आभ्यन्तराणां बाह्याना, पदाधानामभावनात्‌ ॥१३६॥ 
परप्रयुक्तेन चिर, प्रयत्नेनाथेभावनात्‌ । 
पदाथाभावना नाम्री, षष्ठी सजायते गति. ॥१४। 
भूमिषद्कचिराभ्यासा,-ड्वेद्स्यानुपलम्मतः । 
यत्स्वभावैकनिष्ठ त्वं, सा ज्ञेया तुयेगा गतिः ॥ १५॥” 


उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११८। 


( रे८ ) 


और सात भशानकी बतलाई हुई हैं,जो जैन-परिभाषाफे 


ज्ञप्तेनवावस्था, स्व जाग्रत्संखतें शणु। 
नवभ्रसूतस्य परा,-दर्य चाहमिदं मम ॥१०॥ 
इति य॒प्रत्यय. स्वस्थ,-स्तज्ञामञआागभावनात््‌। 
अये सो5हृमिद्‌ तन्‍्म, इति जन्मान्तरोदित, ॥१६॥ 
पीवर: प्रद्यय. भ्रोक्तो, महाजाग्रदिति स्फुरन्‌। 
अरूढमथव। रूढ, सवेथा तठतन्म्रयात्मकम्‌ ॥१७॥ 
यज्माग्रतोी मनोराज्यं, जाग्रत्स्वप्त स उच्यते | 
द्विचन्द्रशाक्तिकारूप्य,-मुगतृष्णादिभद्तः ॥१८॥ 
अभ्यासात्पाप्य जाग्रत्त्वं, स्वप्नोडनेकाविधो भवेत्त्‌ | 
अल्पकालं मया दृष्ट, एवं नो सत्यामतद्यपि ॥१९॥ 
निद्राकालाजुभूते५र्थ, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । 
स स्वप्न. कथितस्तस्य, महाजाप्मत्स्थितेहृदि ॥२०॥ 
चिरसंद्शनाभावा-दमप्रफुछबूहद्‌ू. वषु.। 
स्वप्नी जाग्रत्तयारूढो, मद्दाजाग्रत्पदं गत ॥२१॥ 
अक्षते वा क्षत देहे, स्वप्नजाग्रन्मत हि तत्‌। 
षडवस्थापारित्यागे, जडा जीवस्य या स्थिति ॥२२॥ 
भविष्यदु:ःखवोधाह्या, सौधुप्ती सोच्यते गति: । 
एते तस्यामवस्थाया, तृणलोष्ठशिलादय: ॥ २३ ॥ 
पदाथा: साथ्थिता: सर्वे, परमाणुअमाणिन: । 
सप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाउज्ञानस्य राघव ॥ २४ ॥” 


जत्पात्ति-प्रकरण स० ११७। 


/ज्ञानमूमिः शुभेच्छार्या, प्रथमा समुदाहता । 
विवारणा द्वितीया तु, छृ्ताया तनुमानसा ॥ ५॥ 


( हे७ ) 


हे, वद जेनशाखके अजुकूल दै | (६) जेनशास्त्रमें सम्बक्‌ 

आाप्ति, (१) ख्ाव ओर (२) बाह्य निमित्त, इन दो प्रकारले बत॒ ८ 
है ७ । योगवाशिष्ठमें सो ज्ञान प्राप्तिका वैसा दी क्रम सूचित किया + 
है। (१०) जेनशास्त्रके चोदद गुणस्पानोंके स्थानमें चोद भूमिकाओंका 
वर्णन योगवाशिष्ठमें | बड्डुत रुचिकर व विस्तृत है। खात भूमि- 





इत्येको निम्चयःस्फारः सम्यग्ज्ञानं विदुब्रुधा: ॥२॥” 
--उपशम प्रकरण, स० ७९। 
$“तजन्निसगादधिगमादू वा ।”? 
--तत्त्वाथ-अ० १, सू०३॥ 
$ “एकरटठावहुरुप्रोक्ता,-दनुष्ठानाच्छने:शनेः | 
जन्मना जन्मभिवापि, सिद्धिदः समुदाह्मतः ॥३॥ 
ह्वितीयस्त्वात्मद्वाशु, किंचिद्व्युत्प्नचतसा । 
भवति ज्ञानसंगप्राप्ति,-.राकाशफरछूपातवत्‌ ॥४॥? 
--उपशम-प्रकरण, स० ७ 
| “अज्ञानभू. सप्तपदा, झ्भू . सप्तपदेव दहि। 
पदान्तराण्यसंख्यानि, भवन्त्यन्यान्यथैतयों. ॥२॥”? 
“तन्रारोपितमज्ञानं, तस्य भूमीरिसा: शृणु । 
वीजजाग्रत्तथाजाग्रनू, महाजाग्रत्तथैव च ॥११॥ 
जाग्रतस्‍्वप्रस्तथा स्वप्न, स्वप्नजाग्रत्सुषृ॒प्तकम । 
इति सप्तविधो मोहः, पुनरेव परस्परम्‌ ॥१२॥ 
जझिष्टों भवतद्यनेकाख्य:, श्णु लछक्षणमस्य च। 
प्रथमे चेतन यत्स्या,-दूनारूयं निर्मेठ चितः ॥१३॥ 
भविष्यच्चित्तजीवादि,-नामशवदाथभाजनम्‌ । 
बीजरूप स्थित जाग्मत, वीजजाम्रत्तदुच्यते ॥१४॥ 


का ( दे६ ) 


ऋमशः सूदम तथा स्थूल मनद्वारा संजित्व प्राप्त करके कठ्पना- 
जालमें भात्माका विचरण करना संकल्प-चिऋरपात्मक ऐन्द्रजालिक 
रष्टि है | शुद्ध भात्म-खझूप व्यक्त दोनेपर सासारि ६ पर्यायोका 
नाश दोना ही कदपके अन्तर्में स्थाचर जड्मात्मक जगतका नाश है 
आत्मा झपनी सत्ता भूलकर जड़-सत्ताको खस्त्ता मानता है, जो 
अ्हंत्व ममत्व सावनारुप मोहदनीयका उदय और बन्धका कारण है | 
बदी अहंत्व ममत्य मावना वैदिक वर्णन शैलिके अनुसार वन्धहेतु- 
भूत दृश्य सत्ता है । उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, खर्गं, नरक आदि जो 
ज्ीवकी अवस्थाएँ वैदिक ग्रन्थों वर्णित # है, वे दी जेन-दश्टिके 
अचुखार व्यवद्दार-राशि-गत जीवके पर्याय हैं। (७) योगवाशिप्ठम + 
खरूप-स्थितिको शञानीका और सखरूप-भ्रंशक्नो अशानीका लक्षण माना 
है। ओनशास्त्रमें सी सम्पक्शञानका और सिथ्याटष्टिका क्रमशः वही 
खरूप ६ बतलाया है। (८) योगवाशिष्ठमें + जो सम्यकृज्ञानका लक्षण 





# लडिवशते यो जगति, स एबं किरू वर्धते। 
स एव मोक्षमाप्रोति, स्वर वा नरक च वा ॥७॥१ 
उत्पात्ति-प्रकरण, स० १। 
+$ “स्वरूपावस्थितिमुक्ति,-स्तदू श्रशो5हंत्ववेद्नम्‌ । 
एतत्‌ संक्षेपत प्रोक्ते, तब्झत्वाज्ञखलक्षणम्‌ ॥५॥” 
--उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११७। 
+ अहं मसेत्ति मन्त्रो5्यं, मोहस्य जगदान्ध्यक्रत्‌। 
अयमेव हि नअपूवे:, प्रतिमन्त्रोडपि मोहजित ॥१॥? 
“--क्षानसार, सोहाष्टक | 
स्वभावलाससंस्कार,-कारण ज्ञानमिष्यते । 
ध्यान्ध्यमानत्रसतस्वन्य ,_त्तथा चोक्त मद्दात्मना ॥श7 
--ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक । 
+ अनायन्तावभासात्मा, परमात्मेद्द विद्यते। 


( हेप ) ह 


बात रझूपान्तरसे कद्दी गई दे | उसमें जो रश्यके अत्तित्वको यन्येँक, 
कारण कहा दे; उसका तात्पय दश्यके अभिमान या श्रध्याससे है। 
-(५) जैसे, जैनशाख्त्रमें श्रन्थिभेद॒का वर्णन दे वैल्ले ही योगवाशिए्ठमे # 
भी है। (६) चैदिक अन्थोका यह वर्णन कि ब्रह्म, मायाके संखर्गसे 
जीवत्व धारय करता है और मनके संसर्गले सकर्प-विकल्पात्मक 
ऐन्द्रजालिक सृष्टि रचता है, तथा सखावरजज्ञमात्मक जगवका 
कऋरपफे अन्तर्म नाश होता है |, इत्यादि चातौकी संगति जेनशास्त्रके 
अमुखार इस प्रकार की जा सकती है । आत्माका अव्यवदार-राशिखे 
व्यवद्ारराशिमें. आना बह्मका जीवत्व धारण करना हे। 


/दृष्टुट इ्यस्य सत्ताउद्,-बन्ध इत्याभिधीयते । 
द्रष्टा दृश्यबढादूबद्धोीं, हृर्याउभावे विमुच्यत्ते ॥२२॥” 
““उत्पात्त-प्रकरण, स॑ं० १| 
#“तस्माब्ित्तविऋल्पस्थ,-पिशाचो बालक यथा | 
विनिदन्त्येबमेषान्त,-द्रेंषटार॑ दृश्यरूापैका ॥३८॥१ 
-“उत्पात्त-प्र० स० ३। 
# ज्ञप्तिहि प्रन्थिविच्छेद,-स्तस्मिन्‌ सति हि मुक्तता। 
सुगतृष्णाम्बुबुद्यादि,-शान्तिमात्रात्मकस्त्वसों ॥२३॥? 
“--उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११८ 
4“तत्स्वय स्वैर्भवाझु, संकल्पयत्ति नित्यश:ः । 
तेनेत्थमिन्द्रजाछश्री -विंततेय॑ वितन्यते ॥१६॥” 
“यदिद दृश्यते स्व, जगत्स्थावरजह्ञमम्‌ । 
तत्सुषुप्ताविव स्वप्न:, कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१०॥१ 
--उत्पात्ति-प्रकरण, स० १ । 
से तथामूत एवात्मा, स्वयमन्य इवोहसन्‌। 
जीवतामुपयातीव, भाविनाम्रा' कद्थिताम्‌॥१३॥” 


ब ( हे७ ) 

निवांण # प्रकरणमें अद्भानके फलरूपसे कट्दी गई है। (२) योग- 
दाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धभ अविद्यासे तृष्णा ७र तृष्णासे 
दुश्कका अनुभव तथा चियासे अविद्याका |' नाश, यद क्रम 
जैसा वर्णित है, वह्दी क्रम जैनशास्त्रमे मिथ्याशन और सम्यक- 
श्ानफे निरूपणद्वारा जगद-जगद चर्णित हे। (३) योगवाशिष्ठके 
उक्त प्रकरणमें || ही जो अ्रविद्याका विद्याले और विद्याका 
विचारसे नाश बतलाया है, वह जैनशास्त्रमं माने हुए्ट मतिशान 
आदि क्ायोपशमिकशानसे मिथ्याज्षानके नाश और त्षायिकज्नानसे 
क्ञायोपशमिकज्ञानके नाशके समान है। (४) जैनशास््रमं मुख्यतया 
मोहको दो वन्धक्रा--संसारका देतु माना है। योगवाशिष्ठ मे +चही 


& “अज्ञानात्पस्तता यसर्मा,-ज्भगत्पर्णपरम्परा: । 
यस्मिंस्तिष्ठान्त राजन्ते, विशन्ति विछसन्ति च ॥५३॥” 
“आपातमात्रमधुरत्वमनथसत्त्व, मायन्तवत्त्वमखिलस्थितिभहुु र स्वमू । 
अज्ञानशाखिन इति प्रसतानि राम,-नानाकृततीनि विपुलान फलानि तानि” 
॥६१॥ पूवाद्ध, सम ६, 
$ “जन्मपवोहिनी रन्धा, विनाशच्छिद्रचच्ल्चुरा । 
भोगाभोगरसापूर्णा/ विचारेकघुणक्षता ॥१ हा”? ५ 
खगे ८ । 
] “पमिथ'स्वान्त तयोरन्त,-इछायातपनयोरिव । 


अविद्याया विछीनायां, क्षीणे दे एव करपने ॥२३॥ 
एत राघव छीयेते, अवाप्यं परिशिष्यते | 
अविद्यासक्षयात्‌ क्षीणो, विद्यापक्षोए्पि राघव ॥२४॥” 


3 ५ « छा से ५ । 
+ “अविया संसृतिबन्धो, माया माही महत्तम:। 


] कहिपतानीति नामानि, यस्या: सकलछवेदिभि: ॥२०॥” 


( रेईे ) 


वाशिष्ठ में # तथा पातशञ्न लयोग सूत्र + में अशानी जीवका बी 
लक्षय दे । जैनशास््रमं मिथ्यात्वमोहनीयका संखार-बुद्धि और 
दुसरूप फल वर्णित दै|। वही बात योगवाशिष्ठके 
“आत्मधिया समुपात्त,-कायादिः कीर््यतेडन्र बहिरात्मा । 
कायादे: समधिष्ठा,-यको भवत्यन्तरात्मा तु ॥७॥?” 
+योगशास्र, प्रकाश १२। 
“निमे छस्फटिकस्येव, सहज रूपमात्मनः | 


अध्यस्तोपाधिसबन्धों, जडस्तत्र विमुद्यति ॥६॥” 
-जज्ञानसार, मोहाष्टक। 


“तित्यशुच्यात्मतारूयाति,-रनित्याशुच्यना त्मसु । 
ह प त्त्व 9 ९] 0 पी मत  छ 99 
आवि द्यातत्त्वधीर्षि्या, योगाचार्य प्रकीत्तिता, ॥*॥ 
--जझानसार, विद्याष्टक । 
“अ्रमवाटी बहिदंष्टि,अ्रमच्छाया तदीक्षणम्‌ । 
अश्ञान्तस्तत्त्वदृष्टिस्तु, नास्यां शेते सुखा55शया ॥२॥? 
ज्ञानसार, तत्त्वदृष्टि-अष्टक । 


4$8“यस्या5ज्ञानाव्मनोज्ञस्य, देह एवात्ममावना | 


उदितेति रुषवाक्ष,-रिपवाउसिभवन्ति तम्‌ ॥३॥? 
-+निवाण- प्रकरण, पूवराध, समर ६। 


]“अनित्या5शुचिदुःखा5नात्मसु नित्यशुचिसु खात्मख्यात्तिरविद्या।”? 
--पातजछयोगसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५। 


[४ समुदायावयवयोबन्धहेतुत्व॑ वाक्‍्यपरिसमाप्नेबचित्र्यात्‌ ।”? 
--तत्त्वाथ, अध्याय ९, सू० १, वात्तिक ३१ । 


“विकल्पचपकरात्मा, पीतमोहासवो ह्ययम्‌ । 


भवोच्वतालमुत्ताल,-प्रपभ्वमधितिष्ठति ॥५॥१ है 
--ज्ञानसार, मोहाष्टक । 


रे 


( हेरे ) 


गुणस्थानामे पाये जानेवाले ध्यानोके उक्त वर्णनलसे तथा गुण- 
खानोंमें किये हुए वदिरात्म-साव आदि पूर्वोक्त विभागसे प्रत्येक 
मलुष्य यह सामान्यतया जान सकता दै कि में किस गुणखानका 
अधिकारी हूँ। ऐसा शान, योग्य अधिकारीकी नेसर्गिक महरवा- 
काइाको ऊप के गुण्खानोफेलिये उस्तेज्ञित करता है। 


(5 किक हि (5 
दशनान्तरक साथ जनदशनका साम्य | 

जो दर्शन, आस्तिक श्र्थात्‌ आत्मा, डसका पुनर्जन्म, उसकी 
विकासशीलता तथा मोक्ष-योग्यता माननेवाले हैं, उन सर्वोर्मे 
फिसी न-क्किसी रूपमें आत्माके ऋ्रमिक विकासका विचार पाया 
जाना खाभाविक है। अ्रत एव थआयावत्तके जैन, चैदिक और बोद्ध, 
इन तीनो प्राचीन वर्शनोमे उक्त प्रकारका विचार पाया ज्ञाता है। 
यद्द विचार जैनदुर्शनमें गुणयानके नामसे, वैद्कि दर्शनमें भूमिका- 
आके नामसे ओर बौद्धदर्शनमें अवस्थाओके नामसे प्रसिद्ध है। 
गुणुर्थानका विचार, जैसा जैनदशनमें सच्म तथा विस्तृत है, वैसा 
अन्य द्शेनोम नहीं है, तो भी उक्त तीनो दर्शनोकी उस विचःरके 
सम्बन्ध बहुत-कुछ समता है। भर्थातव्‌ संकेत, वर्णनशैज्ञी आदिफी 
मिश्नता दोनेपर भा चस्तुतत्वके विषयमे तीनों दर्शनोंका भेद नदींके 
वराबर दी है। वैद्कदर्शनके योगवाशिष्ठ, पातश्नल योग आदि 
ग्रन्थों आत्माकी भूमिफाओका अच्छा विचार है । 

जैनशासखमे मिथ्यादष्टि या वहिरात्माके नामसे अहानी जीवफा 
लक्षण बतलाया है कि जो अनात्मामे अर्थात्‌ आ्त्म-मिन्न जड़तत्त्वमें 
शआत्म-बुद्धि करता है, वद्द मिथ्यादष्टि या बहिरात्मा # है। योग- 





& “ततन्न मिथ्याद्शनोद्यबशीकृतों मिथ्यादृष्टिः ।? 
--तत्त्वाथ-अध्याय ९, सू० १, शजवारतचिक १२॥ 


( दे१ ) 


: आआत्माका खभाव शानमय है, इसलिये वह चादे किसो ग़ुण- 
सानमें क्यों न दो, पर ध्यानसे कदापि मुक्त नहीं रहता। ध्यानके 
सामान्य रीतिसे (१) शुभ भोर ( २) झशुभ, ऐसे दो विभाग और 
विशेष रीतिसे (१) आत॑, ( २) रोद, ( ३) धर्म ओर (४) शक्क, 
ऐसे चार विभाग शास्त्रम # फिये गये हैँ। चारमेंसे पदले दो 
अशुभ ओर पिछले दो शुभ हैं । पौह्नलिक दृष्टिकी मुख्यताके किंवा 
आत्म-विस्मघृतिके समय जो ध्यान दोता है, वदद अशुभ ओर पौद्न- 
लिक दष्टिकी गोणता व श्ात्मासुखन्धान-द्शारमें जो ध्यान द्ोता है, 
वद शुभ है। अ्रशुम ध्यान संसारका कारण और शुभ ध्यान मोक्ष- 
का कारण है। पदले तीन ग़ुणस्थानोम आत्त ओर रोद, ये दो ध्यान 
दी तर-तम-भावसे पाये जाते हैं। चोथे और पाँचव गुणखानमें 
उक्त दो ध्यानांके अतिरिक्त सम्यक्त्वहे प्रभावसे धर्मध्यान भी 
होता है | छठे गुणस्थानम आत्ते ओर धर्म, ये दो ध्यान दोते हैं। 
सांतवे गुणस्थानमें लि्फ धर्मध्यान दोता है। आठवपेंसे बारहव तक 
पॉच गुणस्वानोम धर्म ओर शुक्ल, ये दो ध्यान होते हैं । 

तेरदव ओर चोददने गुणस्थानमें लिफ शुक्लध्वान होता है 4 । हि 


४ बाह्यात्मा चान्तरात्मा च, परमात्माोति च तन्नयः । 
कायाधिष्ठायकध्येया:, प्रसिद्धा योंगवाइमये ॥ १७ ॥ 
अन्ये मिथ्यात्वसम्यक्त्व,-केवलज्ञानभागिन: । 
मेश्रे च क्षीणमोह्दे च, विश्रान्तास्ते त्वयोगिनि ॥ १८ ॥? 

“-योगावतारद्वात्रिशिका । 
८ ०ततरों 3 >..तर्वा थ- 
# “आतरौद्रधमशुक्छानि ।!--तत्त्वाथ-अध्याय ९, सूत्र २९५ । 
+ इसकेहछिये देखिये, तत्त्वा्थ अ० ९, सूत्र ३५ से ४० । ध्यान- 
शतक, गा० ६३ और ६४ तथा आवश्यक-द्वारिभद्री टीका प्ृ० ६०२। 
इस विषयमें तत्त्वाथके उक्त सूत्रोंका राजवारतिक विशेष देखने योग्य 
है, क्योंकि उसमें श्ताम्वरमन्थोंसे थोढ़ाखा मतभेद दे । 


( ३० ) 
आच्छष्न रद्दता है, जिसके कारण भात्मा मिथ्याध्यासवाला होकर 


पोह्नलिक विलासोंको दी सबंख मान लेता है और दन्दींकी प्रापिके 
लिये सम्पूर्ण शक्तिका व्यय करता है | 


दुखरी अवस्था में आत्माका वास्तविक खरूप पूर्णतया तो प्रकट 
नहीं द्ोता, पर उसके ऊपरका आवरण गाढ़ न दोकर शिथिल, 
शिथित्नतर, शिथिल्षतम वन जाता है, जिसके कारण उसको दृष्टि 
पौद्ठलिक विलासोंकी ओरसे दृट कर शुद्ध खद्पकी श्रोर लग जातो 
है। इसीसे उसको दृष्टिमं शरीर झादिकी जीता व नघीनता 
अपनी जीर्णवा व नवीनता नहीं है । यद दूसरी अवस्था दी तीसरी 
अवस्थाका टढ़ सोपान 


तीसरी झअ्रचस्थामें आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट दो जाता 
है अर्थात्‌ उसके ऊपरके घने आधरण बिलकुल विज्ञीन द्वी 
जाते हैं । 

पहला, दूसरा और तीसरा गुणखान बहिरात्म-भवस्थाका चित्रण 
है। चोथेसे बारदव तकके गुगुखान अन्तरात्म-भवस्थाका दिर्दृर्शन 
है और तेरदवाँ, चोदद्दवाँ गुणथान परमात्म-अवखाका वर्णन # दे । 


& “ अन्य तु मिथ्यादशनादिभावपरिणतो बाह्यात्मा, सम्यरद- 
शर्नादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवछज्लानादिंपरिणतस्तु परमात्मा। तत्रा- 
गुणस्थानत्रये बालह्यात्मा, ततः पर कीणमोहगुणस्थान यावदन्तरा- 
त्मा, ततः परन्तु परमारस्मीत। तथा व्यक्त्या बाह्यात्मा, शकत्या पर- 
मात्मान्तरात्मा च। व्यक्त्यान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्व- 
नयेन च बाह्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा, अनुभूतपूर्ेनयेनेव थाह्मात्मा- 
न्तरात्मा च ।” “--अध्यात्ममतपराक्षा, गाया १२५ | 


( २६ ) 


अनुभव करता है, वेसे द्वी सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वको पाने 
तकमे श्रर्थात्‌ बीचमे झात्मा एक विलक्षण श्राध्यात्मिक अ्रवस्थाका 
अनुभव करता है। यह बात दमारे इस व्यावहारिक अज्ञुभवसे भी 
सिद्ध दे कि अब किसी निश्चित उचद्चत-अआवस्थासे गिरकर कोई 
निश्चित अवनत-अचस्या प्राप्त की जाती है, तब बीच एक विल्क्तण 
परिस्थिति खडी होता है। 

तीसरा गुणसखान झत्माकी उस मिश्रित अवस्थाका नाम है, 
जिसमें न तो केवल सम्यक्‌ दृष्टि होती है और न केवल मिथ्या 
दृष्टि, किन्तु श्रात्मा उसमें दोल्ायमान आध्यात्मिक स्थितिवाल्ा वन 
जाता दै। 'प्रत एव उसकी बुद्धि स्वाधीन न दोनेके कारण सन्देद- 
शील दोती दे श्र्थात्‌ उसके सामने जो कुछ श्राया, वह सब सच । 
न तो वह तत््वको एकान्त अ्रतत्त्वरूपसे दी जानती है और न तत्त्व- 
अतत्वका वास्तविक पूर्ण विवेक्न दी कर सकती है । 


कोई उत्कानित करनेवाल्ा शात्मा प्रथम गुण्खानसे निकलकर 
सीधे ही तीखरे गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है ओर कोई अप- 
क्रान्ति करनेवाला आत्मा भी चतुर्थ आदि गुणस्थानसे गिरकर 
तोखरे गुणस्थानकों प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति 
करनेवाले ओर अपक्रान्ति करनेवाले--दोनों प्रकारके आत्माओका 
आ्राभ्रय-स्थोन तीखरा गुण्ान है । यद्दी तीसरे गुणख्ानकी दूसरे 
गुण्खानसखे विशेषता है । 

ऊपर आत्माकी ज्ञिन चोद्द अवस्थाशोका विचार किया है, 
उनका तथा बनके अन्तगंत अ्रवान्तर संख्यातीत श्रव्थाओंका वह्ुत 
खंत्षेपमं वर्गीकरण करके शास्त्र में शरीरधारी श्रात्माक्की सिर्फ़ तीन 
अवस्थाएँ बतल्वाई हैंः--! १) बहिरात्म-अवस्था, ( २) भन्तरात्म- 
अवस्था ओर ( ३ ) परमात्म-अवा । 

पदली श्रवस्थामें आत्माका वास्तविक--विशुद्ध रूप अत्यन्त 
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है ओर यदी अपुनराजत्ति स्थान है। क्योंकि संसारका एकमाज 
कारण मोद्ध है। जिसके सब संस्कारोंका निश्शेष नाश हो जानेके 
कारण अब उपाधिका संभव नहीं है। 


यह कथा हुई पद्दिलेले चोदहवे गुणरुथान तकके बारद गशुण- 

स्थानोंकी; इसमें दूसरे ओर तोखसरे गुणस्थानकी कथा, जो छूट 

गई है, वह यो है कि सम्यकक्‍त्य किया तस्‍्वशानवाल्ी ऊपरकी चतुर्थी 
आदि भूमिकाश्रोके राजमार्गसे च्युत दोकर जब कोई श्रात्मा 

तत्वशान शून्य किया मिथ्याटष्टिवाली प्रथम भूमिकाके उन्म्रार्गक्ी 

ओर भुकता है, तब बीचमें उस अ्रधःपतनोन्प्ुख आत्माकी जो कुछ 
अवस्था द्वोती दे, वद्दी दूसरा गरुणस्थान है। यद्यपि इस गुणस्थानमें 
प्रथम शुणस्थानकी अपेत्ता आत्म शुद्धि अवश्य कुछ अधिक दोती दे, 
इसीलिये इसका नम्बर पदलेफे वाद रकखा गया है, फिए भी यद्द 
वात ध्यानमें रखनी चादिये कि इस गुणुस्थानको उत्क्रान्ति-खान नहों 
कह सकते। क्योंकि प्रथम गुणस्वानको छोड़कर उत्कान्ति करने- 

चाला आत्मा इस दूसरे शुरस्थानको सीधे तौरसखे प्राप्त नहीं कर 
सकता, किन्तु ऊपरके गुणखलानचसे ग्रिरनेवाला ही आत्मा इसका 
अ्रधिकारी बनता है। श्रधःपतन मोहके उद्रेकले होता है। अत 
एच इस ग़ुणस्थानके समय मोदकी तीघ्र काषायिक्त शक्तिका आचि 

भाँच पाया जाता है। खीर आदि प्रिष्ट भोजन फरनेके बाद जब 
चमन दो जाता है, तब सुख में एक प्रकारका विल्षक्षण स्वाद अर्थात्‌ 
न श्रतिमधुर न अ्ति-अम्ल जैसे प्रतीत द्वोता है। इसी प्रकार 
दूसरे मुणस्थालके लमय आध्यात्मिक स्िति विलक्षण पाई जाती 
है। क्योकि उस समय आत्मा न तो तरव-श्ानकी निश्चित भूमिका- 
पर है और न तत्त्व-शान-शुन्य निश्चित भूमिकापर। अथवा जेसे 
कई व्यक्ति चढ़नेफी सीढ़ियोंसे ख्िसक कर ज़ब तक ज़मीनपर 
आकर नहीं ठद्दर जाता, तब तक बीचमे एक विलक्तण अपस्थाका 
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शासत्रमं घातिकर्मः कहलाते दे, वे प्रधान सेनापतिक्रे मारे जा न 
बाद असुगामी सेनिक्रोकी तरदद एक साथ तितर-वितर द्वो जाते 
फिर क्या देरी, विकांसगामी श्रात्मा तुरन्त द्वी परमात्म भावका 
पूर्ण झाध्यात्मिक खराज्य पाकर अर्थात्‌ सच्िदानन्द खदपकों 
पूर्णतया व्यक्त करके निरतिशय छान, चारित्र आदिका लाभ करता 
है तथा श्रनिवंचनीय खामाविक सुखका श्रसुभव करता है। जेसे, 
पूर्णिमाकी रातमें निरप्र चन्ठकी सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान द्वोती 
है, वेसे दी उस समय श्रात्माकी चेतना श्रादि सभी मुख्य शक्तियां 
पूर्ण विकसित द्वो जाती हैँ | इस भूमिकाकों जैनशास््रमें तेरदवाँ गुण- 
स्थान फदते हें । 

इस गुणस्थानमें छिरकाल तक रदनेके वाद श्रात्मा दग्ध रज्जुके 
खमान शेप आवरणोकी अथांत्‌ श्रप्रधानभूत अघातिकर्मोको उड़ा- 
कर फंक देनेकेलिये सूच्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यानर॒प पवनका 
आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक और कारयिक्ष व्यापारोक्ों सर्वथा 
रोक देता है। यद्दी आध्यात्मिक विकाखकी पराकराषप्टा किया 
चोद्दवों गुणस्थान है | इसमें आत्मा समुच्छिन्षक्रियाप्रतिपाति शुक्ल- 
ध्यानद्वारा सुमेर्की तरद्द निष्प्रकम्प स्थितिको प्राप्त करके अन्तमें 
शरीर त्याग-पूर्वक व्यवद्वार ओर परमार्थ दशिसे ल्ञोकोत्तर स्थानकों 
प्राप्त करता दे । यही निगुंण ब्रह्मस्थिति # है, यद्दी सर्वाड्रीण पूर्णता 
है, यद्दी पूर्ण कृतकृत्यता है, यद्दी परम पुरुषार्थंक्षी श्रन्तिम सिद्धि 

& “योगसन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिलेस्त्यजत्‌ । 
इत्येव निगुण ब्रह्म, परोक्‍्तमुपपयते ॥७॥ 
वस्तुतस्तु गुणेः पूण,-मनन्पेमासते स्वत. । 
रूप त्यक्तात्मनः साधो,-निरभ्रस्य विधोरिव ॥८॥ ? 
--ज्ञानसार, त्यागाष्टक । 


( २६ ) हे 
ख्यानको पाकर इतना अधिक आत्म-चबल प्रकट करते हैं कि अन्तमें वे" 
मोद्दको सर्वथा क्ञीय कर वारहवे गुणस्वानको प्राप्त कर ही लेते हैं । 

जेसे ग्यारदवाँ गुणस्वान अवश्य पुनराजृत्तिका है, वैसे ही बार- 
हवों गुणखान अपुनरातृत्तिका है। अर्थात्‌ ग्यारदर्य शुणस्यथानको 
पानेवाला आत्मा एक वार उससे अवश्य गिरता है और वारहदयें 
गुणस्थानको पानेवात्षा उससे कदापि नहीं गिरता, वह्कि ऊपरको 
दी चढ़ता है, किसी एक परीक्षा नहीं पास द्ोनेवाले विद्यार्थी 
जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता वढ़ाकर फिर उस 
परीक्षाको पास कर लेते हैँ, उसी प्रकार एक यार मोहसे हार खाने- 
वाले आत्मा भी अप्रमत्त-भाव व श्रात्म-वत्न-की भ्रधिकतासे फिर 
मोहको अवश्य क्षीण कर देते हैं। उक्त दोनो श्रेणिचाले आत्माओकी 
तर-तम-सावापन्न आध्यात्मिक विशुद्धि मानों. परमात्म भाव-रूप 
सर्वोच्च भूमिकापर चढ़नेकी दो नसेनियों हैं। जिनमेंसे एऋको 
जेनशास््रमें 'डपशमश्रेणि? और दूसरीको 'क्षपकश्नेणिः कद्दा है। पहली 
कुछ दुर चढ़ाकर गिरानेवाली और दूसरी चढ़ानेवाली दी है | पहली 
श्रेयिसे गिरनेवाला आध्यात्मिक अ्रधःपतनकेद्वारा चाहे प्रथम 
गुणस्थान तक क्यों न चत्ना जाय, पर उसकी वह अधःपतित स्थिति 
कायम नहीं रहती | कभी-न-कभो फिर वह दुने बल्ले ओर दूनी 
सावधानीसे तैयार होकर मोह-शत्रुका खामना करता है शरीर 
ओर अन्‍्तमे दूसरी श्रेणिकी योग्यता प्राप्त कर मोहका ख्वेथा क्षय 
कर डालता है। व्यवद्दारमें अर्थात्‌ श्राधिभीतिक क्षेत्रम भी यद 
देखा जाता है कि जो एक चार द्वार ख्राता है, वद पूरी तैयारी करके 
हरानेवाले शन्रुको फिरसे हरा सकता है । 

परमात्म-मावका खराज्य प्राप्त करनेमे मुख्य बाधक मोह दी 
है। जिसको नष्ट करना अन्तरात्म-सावके विशिष्ट विकासपर 
निर्मर है। मोहका सर्वथा नाश इआ कि अन्य आवरण जो जेन- 


(2५...) 
सूमिकासे झात्माको हार द्लाकर नीचे की ओर पटक देता 
वद्दी ग्यारहवाँ गुणगस्थान है । मोहको क्रमशः दवाते-द्वाते सर्वधा 
दबाने तकमें उत्तरोत्तर अधिक-श्रधिक विशुद्धिवाली दो भूमिकाएँ 
अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं । जो नीवाँ तथा द्सवॉ ग़ुणस्थान कद्द- 
जाता है | ग्यारदवाँ गुणखान अधःपतनका छान है; क्‍योंकि उसे पाने- 
चाला श्ात्मा आगे न बढ़कर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है । 
दूसरी श्रेणिवालरे आत्मा मोदको क्रमशः निर्मुं्त करते-करते 
अन्तम उसे सर्वथा निर्मल कर दी डालते हैँ | सर्वथा निर्मूल करने- 
की जो उच्च भूमिका है, वही वारद्दवाँ सुणस्थान है। इस गुणखानको 
पाने तकमे अर्थाव्‌ मोहको खव॑था निमृल्त करनेसे पहले बीचमें नोवों 
ओर दूसवाँ गुणस्थान प्राप्त करना पड़ता है। इसो प्रकार देखा जाय 
तो चाहे पहली श्रेणिवाले हो, चाहे दूसरी श्रेणिवाले, एर वे सब 
नोवाँ-दसवाँ गुण्थान प्राप्त करते ही हैं । दोनों श्रेणिवालो्म 
अन्तर इतना हद्वी होता दे कि प्रथम श्रेणिवात्रोकी अपेक्षा दूसरी 
श्रेणिवात्रोंमे श्रात्म-शुद्धि व शझात्म-बल विशिष्ट प्रकारका पाया 
जाता है | जैसेः--किसी एक दर्जके विद्यार्थी सी दो प्रकारके 
होते है। एक प्रकारके तो ऐसे द्योते हैं, जो सौ कोशिश करनेपर 
भी एक बारगी अपनी परीक्षा्में पास द्वोकर शझागे नहीं बढ़ 
सकते। परदूसरे प्रकारके विद्यार्थी अपनी योग्यताके बलसे सब 
कठिनाईयोंकोी पार कर उस कठिनतम परीक्षाफो बेघड़क पास 
कर ही लेते हैं। उन दोनों दलके इस श्रन्तरका कारण उनकी 
आन्तरिक योग्यताकी न्यूनाधिकता है। वैसे हो नौव॑ तथा दसवें 
गुणस्थानको धाप्त करनेवाले उक्त दोनों श्रेणिगामी आत्माओंफी 
आध्यात्मिक विशुद्धि न्यूनाधिक होती है। जिसके कारण एऋ 
श्रेणिवाल्रे तो दसवें गुणस्थानकों पाकर अन्तर्मं ग्यारहव गुणखानमें 
, मोदसे हर खाकर नीचे गिरते हैं श्रीर श्रन्य श्रेणियाले दसवें गुण- 


| मु 
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गामी आत्मा यदि झपना चारित्र-यल विशेष प्रकाशित करता हे तो 
फिर वह प्रमादों--प्रलोमनो को पार कर विशेष अप्रमत्त-अ्वस्या 
प्राप्त कर लेता है। इस अवस्थाकों पाकर वद ऐसी शक्ति-बृद्धि- 
की तैयारी करता द्वे कि जिलसे शेष रहे-सद्दे मोद-बलको नए 
किया जा सके। मोहके साथ द्वोनेवाले भांवी युद्धकेलिये की 
जानेवाली तैयारीकरी इस भूमिकाकों आ्राठवाँ गुणस्थान कदते हैं । 

पहले कभी न हुई ऐसी आत्म-शुद्धि इस गुणस्थानमे हो जाती 
दैे। जिससे कोई विक्रासयामी आत्मा तो मोदके ससक्षार्रोद्ले 
प्रभावी क्रमशः दवाता छुआ आगे बढ़ता है तथा भन्‍्तमें उसे 
विलकुल द्वी उपशान्त कर देता है। ओर विशिष्ट आत्म शुद्धिवाला 
कोई दूसरा व्यक्ति ऐेसा भी द्वोता हे, जो मोद्दके संस्क्वारोको 
क्रमश. जड मूलसे उस्राड़ता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त उन 
सब संस्कारोंको सर्वेथा निर्मूंल ही कर डालता है। इस प्रकार 
आठवें गुणस्थानसे आगे बढ़नेवाले श्र्थाव्‌ अन्तरात्म-भावके 
विकासद्वारा परमात्म-साव रूप खर्वोपरि भूमिकाके निकट पहुँचने- 
वाले श्रात्मा दो श्रेणियों विभक्त दो जाते दें । 


एक श्रेणिवाले तो ऐसे द्ोते है, जो मोहदको एक वार सर्यथा 
दवा तो लेते हैं, पर उसे निर्मूंत्र नद्दीं कर पाते | श्रत एव जिस प्रकार 
फिसी बर्तनर्म भरी हुई भाफ कभी-कभी अपने वेगसे उस वर्तंन- 
को उडा ले भागती है या नीचे गिरा देती है श्रधवा जिस धकार 
राखके नीचे दवा दुआ अपम्नि दवाका भक्रोरा लगते दी अपना 
कार्य करने लगता है, किंवा जिस प्रकार जलकी तत्॒में बैठा डुश्ा 
मल थोड़ासा क्षञोम पाते द्वी ऊपर उठकर जल्नको गँदला कर देता 
है, उसी प्रकार पदले दवाया छुआ मी मोद्द आन्तरिक युद्धर्म थके 
हुए उन प्रथम श्रेणिवाते आत्माओंकोी अपने वेगकेद्वारा नीचे 
पटक देता है। एक बार सर्वेधा द्वाये जानेपर भी मोदद, जिल 


पु 
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संयम प्राप्त दोता है। जिसमें पोह्ललिक भावोपर मूर्च्चा बिल्कुल है 
नददीं रहती, ओर उसका सारा समय स्वरूपकी अभिव्यक्ति करनेके 
काममे दी खर्च दोता है । यद्द “सवंविरति”-नामक षछ्ठ गुणस्थान 
है । इसमें आत्म-कल्याणके श्रतिरिक्त लोक कल्याणकी भावना 
ओर तवलुकूल प्रवृत्ति भी होती है। जिखसे कभी-कभो थोड़ी-बह्बुत 
मात्ार्म प्रमाद आ जाता है | 

पाँचवे गुणस्थांनकी अपेक्षा, इस छुठे गुणस्थानमें स्वरूप- 
अभिव्यक्ति श्रधिक होनेके कारण यद्यपि विकासमामी शआत्माकों 
आध्यात्मिक शान्ति पहलेसे ग्रधिक द्वी मिलती है तथापि बीच-बीच- 
में अनेक प्रमाद उसे शान्ति-अज्ञुभवमे जो बाधा पहुँचाते है, उसको 
वह सदन नहीं कर स्कता। अत एव खर्च-विरति-जनित शान्तिकरे 
साथ अ्प्रमाद-जनित विशिष्ट शान्तिका अन्ञुभव करनेकी प्रबल 
लालसासे प्रेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमादका त्याग 
करता है ओर स्वरूपकी अभिव्यक्तिके अजुकूल मनन-चिन्तनक्रे 
सिवाय अन्य सब व्यापारोंका त्याग कर देता है। यददी “अप्रमत्त- 
संयत? नामक खातवाँ गुणस्थान है। इसमें एक ओर अ्रप्रमाद्‌- 
जन्य उत्कट खुस्र का अतुभव आत्माको उस स्थितिमे बने रदने- 
केलिये उत्तेजित करता है ओर दूखरी ओर प्रमाद-जन्य पूवे वास- 
नाएँ उसे अपनी ओर सख्रींचती हैं। इस स्रींचातानीम विकासगामी 
आत्मा कभी प्रमादकी तन्द्रा ओर कभी भ्रप्रमादकी जाग्ति झर्थात्‌ 
छुठे भर सातव गुणस्थानमें अनेक बार जाता आता रद्वता है। 
भेंवर या वातश्रमीमे पड़ा हुआ तिनका इधरसे उधर और उधर- 
से इधर जिस प्रकार चल्रायमान द्ोता रहता है, उसी प्रकार छुठ 
झोर सातवें गुणस्थानके समय विकांसगामी आत्मा अनवस्थित 
बन जाता हे । 
प्रमादके साथ द्वोनेवाले इस आन्तरिक युद्धके समय विकास- 
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चतुर्थासे आागेकी अर्थात्‌ पश्चमी भादि सब भूमिकाएँ सम्म- 
ग्टश्वाली ही समभनती चादिये, क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास 
तथा दृष्ठि-की शुद्धि अधिकाधिक द्वोती जातो है। चतुर्थ गुणस्थान- 
में स्वरूप-दर्शेन करनेले आत्माको अपूर्य शान्ति मिलती दै और 
लखको विश्वास होता दे कि अब मेरा साध्य-विधयक श्रम दूर इश्ा, 
अर्थात्‌ अब तक जिस पोद्ठलिक ववाह्मय सुस्तको में तरस रुद्ा 
था, वह परिणाम-विरस, अस्थिर एवं परिमित है, परिणाम-सुन्द्र, 
स्थिर व अपरिमित सुल्ल स्वरुप-प्राप्तिम ही है। तव वह विकाख- 
गामी झात्मा स्वरूप स्थितिकेलिये प्रयत्न करने लगता दे ! 
मोहकी प्रधान शक्ति-दर्शनमोहको शिथित्र करके सरुवझुप- 
व्शेन कर लेनेके बाद भी, जब तक उस्रकी दूसरी शक्ति--चारित्र- 
मोहको शिथिल्न न किया जाय, तब तक स्वरूप-लाभ किधा स्वरूप- 
स्थिति नद्दीं दी सकती । इसलिये वह मोहकी दूसरी शक्तिको 
मन्द्‌ करनेकेलिये प्रयातल करता है। जब वह उस शरक्तिको 
अंशतः शिथिल्न कर पाता है; तब उसकी झोर भी उत्क्रान्ति दो 
ज्ञाती है। जिसमें अंशतः स्वरुप-स्थिरता या परपरिणति त्याग 
दोनेसे चतुर्थ 'भमूमिकाकी अ्रपेत्षा अधिक शान्ति ल्राभ द्वोता दे । 
यदद देशविरति-नामंक पॉचवाँ गुणस्थान है । 
इस गुणस्थानमें विकासगामी शआत्माको यद् विचार होने 
लगता है कि यदि अल्प-चविरतिले ही इतना अधिक शान्ति-लाभ 
हुआ तो फिर सर्वविरति--जड भावांके स्वेधा परिद्यारसे 
कितना शान्ति-लाभ न होगा। इस विचारसे प्रेरित दोकर व 
प्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अल्यभचलसे बलचान्‌ होकर वह विका- 
खगामी आत्मा चारित्रमोहकों अधिकांशमें शिथिल करके पहले- 
की अपेत्ता भी भधिक स्वरूप-स्थिरता व स्वरुप लाभ प्राप्त करने- 
की चेष्टा करता है। इस चेष्टामें कतछुत्य द्ोते दी उसे खबे-विरति 


( २१ ) 
लिये विकासगामी आत्माक्ो तीन बार बल्न-प्रयोग करना 
पड़ता है। जिनमें दूसरी बार किया जानेवाला बल-प्रयोग ही, 
जिसकेद्वारा राण-द्वेषकी श्रत्यन्त तीव्रतारूप ग्रन्थि भेदी जाती 
है, प्रधान होता है । जिस प्रकार उक्त तीनो दलामेंसे वलवान दूसरे 
भड़रक्तक दलफे जीत लिये जानेपर फिर उस राजाका पराजय 
सहज होता है, इसी प्रकार द्वेषकी अतितीघ्रताको मिटा देनेपर 
दर्शनमोहपर जयलाभ करना सदज है। दर्शनमोहको जीता भोर 
पद्ले गुणस्थानकी समाप्ति हुई । 

ऐसा होते ही विकासगामी आत्मा स्वरुपका दशेन कर लेता 
है अर्थात्‌ उलकी अब तक जो पररूपमें स्वरूपकी श्रान्ति थी, 
वद्द दूर हो जाती है। अ्रत एव उसके प्रयत्नकी गति उलटी न 
दोकर सीधी हो जाती है। श्रर्थात्‌ वद विवेकी बन कर कर्तब्य- 
अकतेव्यका वास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशाको जैन- 
शास्त्रमं “अन्तरात्म भाव” कहते हैँ; क्योंकि इस स्थितिको प्राप्त 
करके विक्रालगामी आत्मा अपने अन्द्र वर्तेमान सूचंम ओर सद्दज़ 
शुद्ध परमात्म-सावको देखने लगता है, अर्थात्‌ अन्तरात्मभाव, यद्द 
श्रात्म-मन्द्रिका गर्भद्वार हे, जिसमें प्रविष्ठ होकर उस मन्दिर- 
में चतेमान परमात्म-सावरूप निश्चय देवका दर्शन किया जाता है । 

यह दशा विकासक्रमकी चतुर्थी भूमिका किया चतुर्थ गुण- 
स्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्तिका 
अनुभव करता है। इस भूमिकामें आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ € आ- 
त्मस्वरुपोन्छुस्त ) होनेके कारण विपर्याल रद्दित दोती है। जिसको 
जैनशाजम सम्यग्दप्टि किम्वा सम्यक्त्व # कद्दा है। + 
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& “जिनोक्तादविपयस्ता, सम्यग्दृष्टिनिंगयते । 
सम्यक्त्वशालिनां सा स्या,-त्तच्चैवं जायतेडन्डि नाम्‌॥५९६॥? 
--लोकप्रकाश, सर्ग ३। 
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रोकनेका अत्यन्त कठिन कार्य इसीकेद्वारा किया जाता है, जो 
सहज नहीं है। एफ वार इस कार्यमें सफलता प्राप्त हो जानेपर 
फिर चादे विक्रासगामी आत्मा ऊपरको किसो भसूमिकासे गिर भी 
पड़े तथापि वह पुनः कमस्ी-न-क्नी अपने लदयको--आध्यात्मिक 
पूर्ण खरूपको प्राप्त कर लेता हैे। इस आध्यात्मिक परिस्थितिका 
कुछ स्पष्टीकरण अन्ुभमचगत व्यावहारिक दृष्टान्तकेद्वारा किया ज्ञा 
सकता है। 

जैसे, एक पेला वस्य हो, जिसमें मलके अतिरिक्त चिकनाहइट 
भी लगी द्वो । उसका मत्न ऊपर ऊपरसे दुर करना उतना कठिन 
ओर श्रम साध्य नद्दीं, जितना कि चिकनाहटका दूर करना । यदि 
चिकनादट एक बार दुर हो जाय तो फिर वाकीका मल निकालने- 
में किया किली कारण-वश फिरसे लगे हुए गर्देको दूर फरनेमें 
विशेष भ्रम नहीं पड़ता शोर चख्रको उसके असली खरुपमें सदञ 
दी लाया ज्ञा सकता दै। ऊपर-ऊपरका मत्र दूर करनेमें जो वतन 
द्रकार है, उसके सदश “यथाप्रवृत्तिकरण” है । चिकनाहट दूर 
करनेवाले विशेष वल्न व भ्रम के समान “अपू्ेकरण” दै। जो 
चिकनाहटके समान राग-छंपकी तीत्रतम अ्रन्थिको शिथित्र करता 
है। बाकी वचे हुए मत्रको किंवा चिकनाहद दूर द्योनेके बाद 
फिरसे लगे हुए मल्को कम करनेवाले वल-प्रयोगफके समान 
“अनिवृकत्तिकरण” है। उक्त तीनों प्रकारके वल्ल-प्रयोगोर्मं चिकना- 
दर दूर करनेचाला बल-प्रयोग द्वी विशिष्ट है । 

अथवा जैसे, किसी राजाने शत्मरक्ताकेलिये अपने अब्ड- 
रक्तकोंको तीन विभागों विभाजित कर रकखा हो, जिनमें दूसरा 
घिभाग शेष दो विभागोसे अधिक बलवान दो, तव उसीको जीतने- 
में विशेष वत्त लगाना पड़ता है। वेसे ही दर्शनमोह्को जीतनेके 
पद्दते उसके रच्तक राग-देषके तीव्र सलंस्फारोको शिथिल करनेके- 
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क्योंकि ऐसा करण--परिणाम # विकासगामी झात्माकेलिये 
अपूर्व--प्रथम द्वी प्राप्त है। इसके बाद आत्म-शुद्धि व पीर्योट्लासकी 
मात्रा कुछ अधिक बढ़ती है, तब आत्मा मोदकी प्रधानभूत शक्ति 
“+दशनमोहपर अवश्य विजयलांस करता है। इस विजय- 
कारक आत्म-शुद्धिको जैनशासत्रम “अनिवृत्तिकरण” +' कहा हे, 
क्योकि डस आत्म-शुद्धिके हो जानेपर झात्मा दर्शनमोहपर जय- 
लाभ बिना किये नहीं रददता, अ्रथांत्‌ वद पीछे नहीं हूटता। उक्त 
तीन प्रकारकी आत्म-शुद्धियोमं दूखयी अर्थात्‌ श्रपृवेकरण-नामक 
शुद्धि द्वी अत्यन्त दुर्लभ दै। क्योंकि राग-द्वेषके तीवतम वेगको 


& “परिणामविशेषो5त्र, करण ग्राणिनां मतम्‌ ॥५९९॥” 
--लछोकमप्रकाश, सगे ३। 
+ “अथानिवृत्तिकरणेना,-तिस्वच्छाशयात्मना । 
करोत्यन्तरकरण,-मन्तमुहत्तेसमितम्‌ ॥६२७॥ 
कृते च तस्मिन्मिथ्यात्व,-मोहस्थितिहिधा भवेत्‌ | 
तत्राद्यान्तरकरणा,-द्धस्तन्य परोध्वंगा ॥६२८॥ 
तन्नाद्यायां स्थिती मिथ्या,-हक स तदलवेदनात्‌ । 
अतीतायामयथतस्यां, स्थितावन्तमुहत्तेत: ॥६२९॥ 
प्राप्नोत्यन्तरकरणं, तस्याय्रक्षण एवं सः । 
सम्यक्त्वमोपशमिक,-मपोटूलिकमाप्लुयात्‌ ॥६३०॥ 
यथा वनदवो दग्घे,-न्धन: आप्याठ॒ण स्थछम्‌ | 
स्वयं विध्यापति तथा, मिथ्यात्वोग्रद्वानलः ॥६३१॥ 
अवाषप्यान्तरकरणं, क्षित्र विध्यापति स्वग्रम्‌ । 
तदोपशमिक नाम, सम्यक्तवं छभवे5सुमान्‌ ॥६३२॥” 
--छोकप्रकाश, सगे ३। 


( -श्म ) 


शारीरिक भोर मानसिक दुन्‍लोकी सबेदनाके कारण झशात- 
रूपमेंही गिरि-नदी-पापाण # न्यायसे जब आत्माका भावरण कुछ 
शिथिल द्वोता हे भौर इसके कारण उसके अनुसव तथा वीर्योरलास- 
की मात्रा कुछ बढ़ती है, तद उस विक्ासगामी भात्माके परिणार्मो- 
की शुद्धि व कोमलता कुछ चढ़तो दे । जिसकी बरोलत वद रागद्वेप- 
की तीघ्रतम--दुर्भद्‌ प्रन्धथिको तोड़नेक्की योग्यता बइुत अंशोर्म प्राप्त 
कर लेता है। इस अशानपूर्वक दुःख स्वेदना-जनित अति अल्प 
आत्म-शुद्धिकों जेनशास्त्रम 'यथाप्रवृत्तिकरणः | कहा है। इलके 
वाद जब कुछ और भी अधिक आत्म शुद्धि तथा दीर्योदलासको 
मात्रा बढ़ती दे तब राग-द्वेपकी उछ दुर्भद ग्रन्थिक्ा भेरन किया 
जाता है । इस ग्रन्थिभेदकारक झात्मशुद्धिको अपूर्वररण! |. 
कदते दे । 


& यथाप्रवृत्तकरणं, नन्‍्वनाभोगरूपकम्‌ | 
भवत्यनाभोगतश्च, कथ कमेक्षयो5ज्लिनाम्‌ ॥६७॥ 
ध्यथा मिथो घर्षणन, ग्रावाणोडद्विनदीगता: । 
स्युश्वित्राऊतयों ज्ञान,शुन्‍्या अपि स्वभावतः ॥६०८॥ 
तथा यशथाप्रवृत्तात्स्यु-रप्यनाभोगलक्षणात्‌ । 
लघुस्थितिककर्माणो, जन्तवो<तन्रान्तरेडथ च ॥६०९॥१ 
--छोकप्रकाश, सगे ३ | 
+ इसको दिगम्बरसम्प्रदायमें 'अथाप्रवृत्तकरण” कद्दते हैं । 
इसफेलिय देखिये, तच्वार्थ-अध्याय ९ के १ छे सूत्रका १३ वॉ 
राजवार्तिक । 
 “तीत्रधारपशुकल्पा,5पूवोख्यकरणन दि । 
आामिष्कृत्य परं वीये, मन्यिं भिन्दन्ति के चन ॥६१८॥” 
--छोकमप्रकाप्न, सगे ३। 


( १७ ) 


का शास्त्र अच्छा चित्र खींचा गया है। इन चार टदष्टियाँर्म जो 
वत्तमान दोते हैं, उनको सददष्टि लाभ करनेमें फिर देरी 
नहीं लगती । 

सद्दोध, सदुवीय व सच्चरित्र-के तर-तम-भावकी अ्रपेत्षासे सद- 
ह शिके# सी शाख्त्रमें चार विभाग किये है, जिनमें मिथ्यादृष्टि 
त्यागकर अथवा मोहकी एक या दोनों शक्तियौँको जीतकर आगे 
बढ़े हुए सभी विकसित झात्माआका समावेश हो जाता है। अथवा 
दूसरे प्रकारसे यों समझाया जा सकता है कि जिसमें आत्माका खरूप 
भाखित हो और उसप्चकी प्राप्तिकेलिये मुख्य प्रद्त्ति दो, वह सद्द॒ष्टि। 
इसके विपरीत जिसमें शात्माका खरूप न तो यथाचत्‌ भासित दो 
झोर न उसकी प्राप्तिकेलिये दी प्रचुत्ति हो, वह असत्दृष्टि | बोध, 
वीये व चरित्र-के तर-तम-भसावको लक्ष्यमें रखकर शाख्रमें दोनों 
दृष्टि के चार-चार विभाग किये गये हैं, जिनमें खब विकासगामी 
आत्माओंका समावेश द्वो जाता दे ओर जिनका वर्णन पढ़नेसे 
आध्यात्मिक विकासका चित्र ऑखोके सामने नाचने लगता हे ॥। 





४8-“सच्छूद्धासंगतो बाघों, दृष्टि' सा चाष्टधधोदिता । 
भिन्ना, तारा, बला, दीगप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा, परा ॥२५॥ 
तृणगोमयकाप्टाप्रि,-कणदी प्रप्रभेपमा | 
रज्नताराक चन्द्राभा, क्रमणेक्ष्वादिसन्रिभा ॥२६॥” 
“आदाश्वतस्र* सापाय,-पाता मिथ्याद्शामिह | 
तत्त्वतों निरपायाश्व, भिन्नमन्थेस्तथोत्तरा, ॥२८॥” 
यागावतारद्वात्रेशिका । 
4 इसकेलिय देखिये, श्रीद्ारिभद्र्सरि-क्तत योगरष्टिसमुचय 
तथा उपाध्याय यशोविजयजी-कृत २१से २४ तककी चार द्वार्त्रि- 
झिफाएँ । 


( २६ ) 

प्रथम गुणरुथानमें रदनेवाले विकालगामों ऐसे झनेक आत्मा 
होते ई, जो राग द्वेष के तीव्रतम वेग को थोड़ा सा दवाये इुए द्वोते 
दे, पर मोदक्नी प्रधान शक्तिक्रों श्र्थात्‌ दर्शममोइकों शिधिल 
किये शुए नहीं दोते। इसलिये वे यद्यपि आध्यात्मिक वच्य के सर्व था 
अनुकूलगामी नहीं दोते, तो भी उनका बोध व चरित्र शन्य अधिक- 
सति दआत्माश्रोकी अ्रपेत्ता प्रच्चा ही दोता ऐ | यद्यपि ऐसे आत्मा- 
झकी आध्यात्मिक दृष्टि ख्वंथा आत्मोन्पुस्त न द्दोनेके फारण 
बस्तुत मिथ्या दृष्टि, विपरीत दृष्टि या अस्तत्‌ दष्टि दी कदलाती है, 
तथापि बह खट॒टदष्टिके समोप ले जानेवाली दोनेक्के फारण 
उपादेयमानी गई हे# । 

बोध, वीय॑ व चारित्रके तर-तम्म सावक्नी श्रपेत्तासे उस 'प्रसत्‌ 
हर्टिके चार भेद फरऊे मिथ्या दृष्टि गुणस्थानज्ी अन्तिम अवस्था- 


हृष्टान्तोपनयश्चात्र, जना जावा भवोष्टवी । 
पन्‍्था कमस्थितिग्रन्थि देशरित्विद भयास्पद्म्‌ ॥६२२॥ 

रागद्वपों तस्करों द्वों तद्घीता बलितस्तु स' । 

ग्रन्थि प्राध्यापि दुर्भावा, दो ज्यप्स्थितिबन्धक ॥६२३॥ 

चरुझद्धस्तु स न्यस्ताहग्‌ रागादिवाधित 

ग्रन्थ भिनात्ति यो नेव, न चापि वछते तत ॥६२४॥ 

स त्वभीष्टपुर प्राप्तो, योडपूवकरणादू द्रतम्‌ । 

रागद्धपधावपाछृत्य, सम्यग्द्शनमाप्तरवान्‌ ॥६२५०॥ 

--लोकम्रकाश समग्र ३। 
* “गमिथ्यात्वे मन्दता प्राप्त, मित्राद्या अपि दृष्टय. । 
मार्गाभिमुखभावेन, झुवते मोक्षयोजनम्‌ ॥३१॥ 

श्रीयशोविजयजी-कत योगावतारद्वान्रिंशिका । 


( १५ ) 


इस सावको समझानेके लिये शास्त्र# में एक यह दृष्टान्त दिया 
गया हे कि तीन प्रवासी कहीं जा रहे थे। बीचमे भयानक चोरोंको 
देखते ही तीनमेंसे एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरोसे 
डर कर नदी भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीखरा तो 
असाधारण बल तथा कोशलसे उन चोरोको दराकर शआगे बढ़ दी 
गया । मानसिक विकारोंके साथ श्राध्यात्मिक युद्ध करनेमे जो ज्ञय- 
पराजय द्ोता है, उसका थोड़ा बहुत ख्याल उक्त दृष्ठान्तसे आा 
सकता है। 


« जह वा तिन्नि मणुस्सा, जतडवियहं सहांव गमणेणं | 

बेला इक्त मभिया, तुरंति यत्तायदा चोरा ॥१२११॥ 

दटठु मग्ग वडस्थे, ते एगो सग्गओ याडिनियत्ता | 

वितिओं गहिओ तइओ, सम इक्षतु पुरंपत्तो ॥१२१२॥ 

अडवी भवो मणूसा, जीवा कम्मद्ठीई यहा दाहदो। 

गठाय भयद्धाण, रागद्धासा य दो चोरा ॥१२१३॥ 

भग्गो ठिई् परिवुड्ढी, गहिओं पुण गंठिओं गओ तइओं । 

सम्मत्त पुर एवं, जा एजातिएंणी करणाणि ॥१२१४॥” 
--विशेषावश्यक भाष्य । 

यथा जनाख्रय. केडपि, महयपुरं पिपासवं: । 

प्राप्ता कचन कान्‍्तारे, स्थान चोरे. भयकरम्‌ ॥६१५९॥ 

तत्र द्रुत्त द्र्तं यान्‍्तों, दद्शुस्तस्करद्वयम्‌ | 

तद्द्ट्टा त्वरित पश्चादेकोी भीतः पढायित* ॥६२०॥ 

गृह्दीवश्चापरस्ताभ्यामन्यस्त्ववगणप्यतों । 

भयस्थानमतिक्रमम्य, पुर प्राप पराक्रमी ॥६२१॥ 


( हू ) 


भी दोते हे जो करीब करोच ग्रन्यिमेद करने लायक बल प्रकट 
ऋरके भी अन्त राग-द्वेपक्के तीघर प्रदारोंसे भादत द्वोरर य उनसे 
दार स्राकऋर भपनो मूल स्थितिमेंशा जाते हूँ ओर अनेफ पार 
प्रयक्ष ऋरने पर भी राग द्वंप पर जयलाम नदीं ऋरते | नेक प्रत्मा 
ऐसे भी दोने हे, जो नता हार पाऊझर पांछे गिरते दे प्रोर न जय- 
लाभ कर पाते है, किन्तु ये चिरकाल्न तर उस आध्यात्मिक युद फ्े 
मंदानमें दी पड़े रदते हैे। कोई फोई आत्मा ऐसा भी द्वोता दे जो 
अपनी शक्तिक्ना ययोचित प्रयोग करके उस आध्यात्मिरू सुद्धर्म 
राग्-द्वेप पर अयलाभ कर द्ी लेता है । किसी भी मानसिक विकार- 
की प्रतिदन्द्धितामें इन तीनों 'अ्रवस्थाओंका अर्थात्‌ कभी हार जाहर 
पीछे गिरनेक्रा, कभी प्रतिस्पर्धामं डटे रहनेका शोर जवलाभ करने- 
का अनुभव दम अकसर नित्य प्रति पुश्ना करता है। यदी सथर्ष 
कहलाता हैँ । सघप विफासखजा कारण है। चाददे विद्या, चाहे धन, 
यादें कीरति, कोई भी लाकिक वस्तु इष्ट हो, उसका भाप्त #रते 
समय भी श्रचानक अनेक विष्न उपस्थित द्वोते दे श्रोीर उनकी 
प्रतिद्न्द्धिताम उक्त प्रक्मारकी तीनों श्रवस्थाओका अद्सुभव प्राय: 
सबको होता रहता है। कोई विद्यार्थी, कोई घनार्थी या छोई कोति- 
काउच्ी जब अपने इश्क लिये प्रयत्ञ करता दे | तब या ता चदद 
वीचर्मे अनेक्त कठिनाइयोकी देखकर प्रयक्षक्ना छोड़ ही देता दँ या 
कठिनाइयोंका पारकर दृष्ट-प्राप्तिके मार्गगी ओर अग्रसर द्वी हें । 
जो अ्रश्नसर द्वोता दे, वह बडा विद्वान, बडा घनवान्‌ या बढ़ा 
फीर्तिशाली बन जाता है | जो कठिनाइयोसे डरकर पीछे भागता दँ, 
वह पामर, अज्ञान, निर्धन या कीतिद्वीन बना रहता दै। भर जा 
न कठिनाइयॉको जीत सकता है ओर न उनसे द्वार मानऋर पोछे 
भागता है, वह साधारण स्थितिमें द्वी पड़ा रदकर कोई ध्यान 
खींचने योग्य उत्कपे-लाभ नहीं करता | 


( ९१३ ) 


पर मोहका प्रसाव गाढ़तम, किसी पर गाढ़तर शोर किसी पर 
उससे भी कम द्वोता है। विक्वास ऋरना यह प्रायः श्रात्माका 
स्वमाच दे | इसलिये जानते या श्रनवानते, जब उस पर मोदका 
प्रभाव कम होने लगता है, तब बद ऊुछ विक्लासकी ओर अग्नसर 
दो जाता है और तीघतम राम-ह्ेपको कुछ मन्‍्द करता दुआ मोह- 
की प्रथम शक्तिक्रों छिन्न मिन्न हरने योग्य श्रात्मपल प्रकट ऋर लेता 
है। हनी स्थितिको जैनशास्त्रमें “प्रन्थिमेदर?# कहा है | 

अन्यिभेद झा कार्य बढ़ा ही विपमर दें। राग-द्रपकका नीबरतम 
विष-गअन्थि-एक बार शिथित व छिन्न भिन्न हो ज्ञाय तो फिर बेड़ा 
पार हो सममकिये, ह्योछि इसके बाद मोर की प्रचान शक्ति दर्शन- 
मोहकों शिधिनर होनेपे रेरी नहीं लगती ओर द्शनमोठ शिथिल् 
छुआ कि चासि्त्रिमोहकी शिथिलताशा मार्ग शव द्वी आप खुल 
जाता है। एफ तरफ रामद्वेप अपने पूर्ण बत्मक्ा प्रयोग करते हैँ 
और दूलरी तरफ विफासोन्पुसत्र ग्राम्मा भी उनके प्रभावक्रों कम 
करने के लिए श्रपने वीये-बलका प्रयोग करता है। इस आध्या- 
त्मिक युद्ध में यानी मानखिक विकार ओर गात्माडी प्रतिद्दन्दितामें 
कमी एक तो कभी दूसरा जयलाभ करता है। अनेक आत्मा ऐसे 


४9 गठित्ति सुदुष्भओं कक्खड घण रूढ गृढ गठिव्य । 

जीवम्स कम्म जणिओ घण राग द्योस परिणामों ॥११९०५॥ 

मिन्नम्मि तम्मिछाभो सम्मत्ताइंण मोक्‍्ख दऊर्ण । 

सोय दुल्लभों परिस्समाचित्त विद्याया३ विग्घार्दि ॥११९६॥ 

सो तत्थ परिस्सम्मइ घोर मद्दासमर निग्गयाइव्व | 

विज्ञाय सिद्धिकाले जद॒बाविग्घा तद्ाा सोवि ॥११९७॥ 
विशेषावश्यक भाष्य । 


ली, 


कार्य दूँ। पदला खद्धप तथा परदपऊा यथार्थ दर्शन ऊिया भेरशान 
करना ओर दूसरा स्वद्धपर्म हिथित दोना। इनमेंसे पदने ऊार्य सो 
रोश्नेवाली मोदी शक्ति जैनशास्में "द्शन मोद” और दसरे 
फार्यफी गोफनेवावी मोदकी झक्ति “चारित्रमोडए कदजानी पे ] 
दूसगी शक्ति “दर्ती शक्तिरी अनुगामिनी है | अर्थात्‌ पदती शक्ति 
प्रवत् हो, तथ तझ दूसरी शक्ति कनो निवंद् नदी दोतो; और पहलो 
शक्ति ऊे मन्‍्द्र, मन्दतर ओर मन्दतम द्वोते दी दूसरी शक्ति भों झऋमश 
बेसी दी दोने लगती दे । धथवा या ऋदिये कि ए८द वार चात्मा 
स्रूप दर्शन ऋर पावे तो फिर उसे स्वद्धप ताप फरनेका मार्ग प्राप्त 
दो ही याता दे : 

झनिकऊश्तित किया सर्वया प्रव-पतिन पात्माफी प्रवस्या प्रथम 
गुणस्थान है । इलमें मोदक्ती उक्त दोनों शक्तियों परे प्रवत दोनेफे 
कारण णात्माकी श्राष्यात्मिक स्थिति विदकुल गिरी ३ होती हे । 
इस भूमिकाऊ लमय ग्रात्मा चाहे व्यविभातिक उत्कपे कितना दी 
क्यो ने कर लें, पर उसकी प्रश्चेत्ति नार्यिक ज़दयसे शवंधा शुन्य 
दोती 4 | औैसे रिग्प्रमचाखा मनुष्य पूछको पश्चिम मानकर गति 
फ्रता ए प्रोर अपने इप्ट स्थानों नद्दी पाता, उसका सारा श्रम 
एक तरल्से बुवा ही जाता है, चैसे प्रथम भूमिफाबाला आत्मा 
पर-झपको स्वछझुप समझ कर उसतोहा पानेसे लिये प्रतिक्षण लाता- 
यित्त रहता ए॑ शोर विपरीत दर्शन या मिव्याटप्टिफे हवारण चग- 
पेपषकी प्रवल चोटोका शिक्रार बनकर तात्विऊ सुबसे चश्चित रहता 
है। इसी भूमिका शो जनशास्त्र्मे “बद्रात्ममाव" किया “मिथ्या 
दर्शन? रहा दें । इस मूमिकाम जितने आत्मा वत्तेमान द्वोते दे, 
उन सर्वोकी भी आवष्यात्मिक स्थिति एक सी नहीं दती। अर्थात्‌ 
सबके ऊपर मोहरी सामान्यतः दोनों शक्तियोंक्रा आशिपत्य द्वोने 
पर भी उसमें थोड़ा-बहुत तर-तम-भाव अ्रचश्य द्ोता है। किसी 
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स्थाओओका अज्लुभव करना पड़ता दे। प्रथम अ्वस्थाकी अविकास- 
की श्रथवा ग्रधःपतनकी पराकाष्ठा और चरम अवस्थाको विकास- 
की ग्रथवा उत्क्रान्तिकी पराकाष्ठा समझना चादिये। इस विक्लास- 
क्रमकी मध्यवर्तिनी सब श्रवस्थाओंको अपेक्षासे उच्च भी कद्द सकते 
हैं और नीच भी | भर्थात्‌ मध्यवर्तिनी कोई भी अ्रवस्था श्रपनेसे 
ऊपरवाली अवस्थाक्री अ्रपेत्षा नीच भर नीचेवाली श्रवस्थाकी 
अपेक्ता उच्च कद्दी जा सकती दै। विफकासकी शोर अ्ग्नसर आत्मा 
वस्तुनः उक्त प्रकारकी सख्यातीत श्राध्यात्मिक भूमिकाश्रोका अज्ञ- 
मव करता दहै। पर जैनशास्त्रमे सक्तेपर्म वर्गीकरण करके उनके 
चोद्ह विभाग किये है, जो “चोदद्द गुण स्थान” कहलाते है । 

सब आवरणोमें मोहका आवरण प्रधान है। अर्थात्‌ जब तक 
मोह बलवान ओर तीत्र द्योे, तथ तक अन्य सभी शावरण बलवान 
ओर तीध्र बने रद्दते हैं। इसके विपरीत मोद्द के निर्व्ष होने ही 
अन्य 'प्रावरणोफी वेसी दी दशा द्वो जाती है। इसलिए श्रात्माके 
विकास करनेमें मुख्य वाधक मोहदकी प्रबलता ओर मुख्य सद्दायक 
मोहकी निर्वलता समभनी चाहिये। इसी कारण गुणस्थानोकी-- 
विकास-क्रम-गत श्रवस्थाओकी कदपना मोह-शक्तिकी उत्कटता, 
मन्दता तथा अभाव पर अवलम्बित हे । 

मोहकी प्रधान शक्तियों दो हैँ । इनमेंसे पहली शक्ति, आत्माफों 
दर्शन अर्थात्‌ खझरूप परझपका निर्णंव किया जड़ चेतनका विभाग 
या विवेक करने नहीं देती, ओर दूसरी शक्ति आत्माको विवेक्त प्राप्त 
कर लेने पर भी तदलुसतार भरवृत्ति अर्थात्‌ अध्याख--पर परिणतिसे 
छुटकर खरूप-लाभ नहीं करने देती | व्यवद्दार में पेर पैर पर यद्द देखा 
जाता है कि किसी वस्तुका यथार्थ दर्शन बोध कर लेने पर ही उस 
वस्तुको पाने या त्यागनेकी चेणएा की जाती है ओर वद्द खफत्न सी 
दोती है। झध्यात्मिक-विकास-गामी श्रात्माके लिये भी मुख्य दो दी 
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स्यालस इस ज़गद गुणप्यानका स्वरूप कुल जिस्तारह्े साथ 
लिखा जाता दे। साथ दी यह भी यतलाया ज्ायगा कि ज्ञेन 
शास्त्रकी तरह बंद क तथा बोद्ध शास्पमें भी झाध्यात्मिक थिकासका 
कैसा चणन दे। यदचयपि ऐसा फरनेमे छुछ विस्तार अवश्य हो 
जायगा, तथापि नीचे लिस्षे जानेयालें विचारसे जिशासु आझी यदि 
ऊुछ भो शान-सुद्धि तथा रुचि-शुद्धि 3६ तो यह विचार अनुपयोगी 
न समझा जायगा | 


युणस्थानका विशेष म्वरूप । 


गया (आत्मरक्तियोा) के स्थानोंक्रो अर्थात्‌ बिकासकी कमिक 
अवस्था श्रो छो गुणस्थान कदने है। जेनशास्त्रमें गुणरुथान इस पारि 
माषिफ शब्दूका मतलब आत्मिक्र शक्तियोंके आविभावरकी-- 
उनऊे शुद्ध कार्यरूपरम परिणत होते रहनेकी तर-तम-भावापश्न अच- 
स्थाओंसे है । पर आत्माऊका वास्तविक स्वरूप शुद्धचेतना ग्रोर 
पूर्णानन्‍्द्मय है ।उसके ऊपर जवतऊक तोीब आवरणोंके घने बाद लो की 
घटा छाई हो, तब तक उसका अलली स्वरूप दियाई नहीं देता। 
किन्तु आचरणुोऊफे ऋमश. शिथिज़् या नए होते द्वी उसका असतणी 
स्वरूप प्रक्ट द्ोता है । जब आावरणोकी तीघ्रता 'आपिरी ददकी 
हो, तय शझात्मा ग्राथमिक्र अवस्थामें--अविकसित अवस्था पठा 
रहता दे। और जब आवरण विल्कुन द्वी नए हो जाते दे, तब आत्मा 
चरम अवस्था- शुद्ध स्वरुपकी पूर्णृतामं वर्तमान दो जाता दे। 
जैसे जैसे आवरणोफी तीव्रता कम दोती जाती है, चेसे-बेसे आत्मा 
भी प्राथमिक श्रवस्थाक्नो छोड़कर घीरे धीरे शुद्ध खरूपका ताभ 
करता इुशा चरम अवस्थाकी ओर प्रस्थान करता है। शस्थानऊे 
समय इन दो अवस्थाओंके वीच उसे अनेक नीची-ऊँची अब- 
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जहीं हैं । केवलशान, फेवलद्शंन, च्वायिकसस्यकत्व, क्ञायिक चारित्ष 
ओर अनाद्वारकत्वके सिवाय अन्य सब मार्गणाएँ न्‍्यूनाधिक रुपमें 
अस्वासाविक हैं | अतएव स्वरूपकी पूर्णताके इच्छुक जीवोके लिये 
अन्तम वे देय दी हैं। गुण स्थानके परिश्ञांनले यह श्ञात दो जाता है 
फि गुणस्थान यह आध्यात्मिक उत्क्रान्ति करनेवाले आत्माकी उत्तरो- 
त्तर-विकाल-सूचक भूमिकाएँ हैं| पूर्व-पू् भूमिकाके समय उन्तर- 
उत्तर भूमिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास द्वो जानेसे 
वे सभी भूमिकाएँ आप ही आप छुट जाती है । भावोकी जान- 
कारी से यह निश्चय दो जाता है कि ज्ायिक सावोंकों छोड़ कर 
अन्य सब भाव चाहे वे उत्कान्ति कालमे उपादेय पर्धो न हो, पर 
अन्तमें देय ही हैँ। इस प्रकार जीबफा खाभाविक खरूप क्या है भोर 
अखासाविक क्ष्या है, इसका विवेक करने $ लिए जीवस्थान आदि 
उक्त विचार जो प्रस्तुत अन्धमे किया गया है, वह आध्यात्मिक 
विद्याके अभ्यासिर्याके लिए श्रतीव उपयोगी है । 

आध्यात्मिक ग्रन्थ दो प्रकारके हैं। एक तो ऐसे हैँ जो लिफे 
आत्माक शुद्ध, अशुद्ध तथा मिश्रित खदूपका वर्णुन कर्ते हैं। 
अस्तुत त्न्‍्थ दूलरी कोटिका दै। श्रध्यात्म-विद्याक्े प्राथमिक और 
माध्यमिक अ्रभ्यासियाँके लिये ऐसे ग्रन्थ विशेष उपयोगी हें, 
क्योंकि उन अभ्याखियोकी दृष्टि व्यवद्दार-परायण होनेक॑ कारण 
ऐसे ग्रन्थोक्के द्वारा द्वी ऋमश. केवल पारमाधथिक स्वरूप-आ्ाहिणी 
बनाई जा सकती है ! 

अ्ध्यात्मिक-विद्याके प्रत्येक्त अभ्यासी की यद खाभाविक जिज्ञासा 
होती है. कि झ्ात्मा छिस प्रकार और किस ऋमसे आध्यात्मिक 
विकास करता दे, तथा उसे विकास मे समय केली-कैसी अवस्थाफा 
अजुभव द्वोता दे । इस जिशासाकी पूर्तिकी दश्टिसे देखा जाय तो 
अन्य विपयोकी अ्रपेत्ता मुगुस्थानका महत्व अधिक है । इस 
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इस तगद देखा जाय तो प्रस्तुत प्र्यहझे रायात्मक ऊलेयर के 
मुख्य पांच दिससे दो जाते हू । 

पदिता दिसता दूसरो गायासे आउपों गाथा तहदा हे 
जिसमे जी उस्पानका मुठ वर्णन रुर के उसके सम्पन्यची उच्च आठ 
विषयों रा चर्णत किया गया दे । दूसरा दिरुप्ता नयों गायासे लेफर 
चोवबालि-दी गाया तऊका दे, जिसमें मुण्यतया मार्गणास्थानकों 
लेकर उसऊे सम्बन्ध छू. विषयोका वर्युत ऊिया गया है | तीसरा 
दिसला पतालोसदी गायासे लेहए चेश्ठवों गाथा तकूका पर, 
जिसमें सुख्यतया गुयस्थानका लेकर उसके आश्रयसे उक्त दस 
विपयोकऊा चरणणुन किया गया है । चोवा दिर्सता चाप्तठयं गायासे 
लेकर सचरयी गाथा तकका दे, जिध्षप ऊेवल भार्योक्ा वर्णनदे। 
पाँचवों दिससा इकूदत्तरवीं गायाले दियासोयों गाधा तदकूछा दे, 
जिसमें क्लिर्फ संस्याजा वर्णन दे | सखज्यारे वर्णन मे साथ दी ग्रन्‍्थ- 
की समात्ति दोतो दे । 

जीवस्थान आदि उक्त मुप्य तथा गांण पिपर्षोका स्वरूप पहली 
गाथाके आावार्थमें लिख दिया गया दे, इसलिये फिरसे यहाँ हिरामे- 
फी जरूरत नए] 4. । तथापि यद्‌ लिक्ष देना आवश्यक दे फि प्रस्तुत 
ग्रन्थ वनानेका उद्देश्यजो ऊपर लिछा गया दे, उसकी सिद्धि 
ज्ञीवस्थान आदि उक्त विषयाोंके वर्णवले किस प्रकार हो सफती दे। 

जीबल्थान, मार्गशास्थात, गुणस्थान ओर भाव ये साखारिफ 
जीवोडी विविय अबस्थाएँ हू । जीवस्थानझे वर्णनलि यद मालूम 
दिया जा खकता दे कि जीयस्थान झय चोरद ग्रयष्याएँ जाति- 
सापेत्त दे किया यारीरिक रचताके विक्नास या इनिठियोक्री न्‍्यूना- 
घिक संझज्या पर निर्भर दे। इसोसे सम कम-रझत या वेभाविक 
होनेके कारण अन्‍न्तर्म देय हैँ । मार्गणास्थानझे वोघते यद विदित 
द्वो जाता दे कि समो मार्गगाएँ जीवकी स्यामाविक अवस्थ रूप 


है 3 ? 


गया है। अतएव इस जगह विषयका खामान्य परिचय करवा 
ही आवश्यक एवं उपयुक्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ बनानेका तात्पय यह है कि सांसारिक जीवॉकी 
मिन्न-भिश्न अ्रवस्था आऑका वर्णन करके यद्द बतत्लाया जाय कि अप्लुक्क- 
अमुक अवस्थायं श्रौपाधिक, वेभाविक किवा कर्मे-कृत दोनेसे 
अस्थायी तथा हेय है, और अमुक-अम्लुक अवस्था स्वाभाविक होनेके 
कारण स्थायी तथा उपादेय है। इसके सिवा यद् भी बतलाना है 
कि, जीवका स्वभाव प्रायः विकाश करनेका है । अतपव वह अपने 
स्वभावके अज्सुसार किस प्रकार घिकास करता है ओर तदुद्वारा 
ओोपाधिक अवस्थाओको त्याग कर किस प्रकार स्वाभाविक 
शक्तियोका आविर्भाव करता है । 

इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये प्रस्तुत ग्रन्थ मुख्यतया पाँच 
विषय वर्णन किये हैँः-- 

(१) जीवस्थान, (२) मार्गणाखान, (३) गुणस्थान, (७) भाव 
ओर (५) संख्या | 

इनमेंसे प्रथम मुख्य तीन घिषयोंके साथ अन्य विपय भी 
वर्णित हैः-- जीवस्थानम॑ (?) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, 
(४) लेश्या, (५) बन्ध, (६) उदय, (७) उदीरणा और (८) सत्ता ये 
आठ विषय वर्णित हैं। मार्गणास्थानम॑ (१) ज्ीवस्थान, (२) शुण- 
स्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेश्या और (६) अल बहुत्व, 
ये छः विषय वर्णित है। तथा ग़ुणस्थानमे (१) जीवस्थान, (२) योग, 
(३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्ध-देतु, (८) वन्ध, (७) उदय, (८) 
जद रणा, (६) सत्ता ओर (१०) अ्रदप वहुत्व, ये दूस विषय वर्णित 
हैं। पिछले दो विषयोका अर्थात्‌ भाव और संख्याका वर्णन अन्य 
अन्य विषयके वर्णुंनसे मिश्रित नहीं है, अर्थात्‌ उन्हे लेकर अन्य 
कोई विषय वर्णन नहीं किया हे । 


( ८६ ) 
विशेष जिडासुओको एक दूसरेझके समात विधपयक ग्रस्थ अपरव 
दुसने चादिएं । इसी अभिप्रापसे अनुवाद में उस उस्त पिपयका 


साम्य आर वैपम्य दिलखानेके लिये जगद जगद गोम्यट सार के अनेछ् 
उपयुक्त स्थल उद्थुत तथा निर्दिश किये 


विषय-प्रवेश । 


ज्िश्ञासु लोग जब तक किसी सी अन्यकहे प्रतिपाथ विगयका 
परिचय नहीं कर लेते तब तक उस श्न्य दे अध्ययनफ्े लिये प्रवृत्ति 
नदी करते | इस नियमक्के अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थहे प्रधष्ययनफे 
निमित्त योग्य अधिफारियांकी प्रवृत्ति करानेफे लिये यद आवश्यक 
हैँ फि शुरूुर्म प्रस्तुत ग्न्थ के विषयका परिचय कराया जाय । इसी- 
को “विपय प्रवेश” ऋदते हैं । 

विपयका परिचय सामान्य ओर विशेष दो प्रकारसे कराया जा 
घसकता ह 

(क) ग्रन्थ किस तात्पर्यसे बनाया गया दे, उसका मुझ्य थिपय 
फ्या दे ओर वद फितने चिभागोंमे विभाजित है, प्रत्येक विभागसे 
सम्पन्ध रखनेवाले श्रस्य कितने-कितने श्रोर क्वीन फ्रोन विषय 
इत्यादि वर्णन करके गअ्रन्थके शन्दात्मक ऊलेयरऊ साथ विषय झूप 
श्ात्माऊे सम्बन्धका स्पष्टीकरण फर देना श्रर्थात्‌ अ्न्थक्रा प्रधान 
और गौण विषय वया क्या दे तथा वह क्िस-किस ऋमसे वर्णित 
है, इसका निरदेश कर देना, यद थिपयका सामान्य परिचय है । 

(सत्र) लक्षण द्वारा प्रत्येक विषयका सदझूप बतलाना यद्द उसका 
विशेष परिचय दे । 

प्रस्तुत भन्धके विघयका विशेष परिचय तो उस-उस्र विषयद्ने 
वर्णुन-स्ानमें दही यथासम्भव सूलमें किया विवेचनमें करा दिया 


( ५४) 


उस उस्र विषयके प्रसगर्मे टिप्पणौके तौर पर यथासंभव कर दी 
गई है, जिखसे कि प्रस्तुत अ्नन्‍्थके अभ्यासियोंको आगम ओर पश्च- 
संग्रहके कुछ उपयुक्त स्थल्न मालूम हों तथा मतभेद ओर विशेष- 
ताएँ ज्ञात हो । 

प्रस्तुत अन्थके अ्रभ्यालियौके लिये आ्रागम ओर पश्चसंत्रद॒का 
परिचय करना लाभदायफ है, क्यों कि उन श्रन्थो करे गौरव॒का कारण 
सिर्फ उनकी प्राच्चीनता दी नही है, बढिकि उनकी विषय-गस्भीरता 
तथा विषयसुफुटता भी उनके गौरवका कारण है । 

धोस्मटसार? यद्द द्गम्बर सम्प्रदायका कर्म-विषयक एक प्रति- 
छित अन्थ है, जो कि इस लमय ”उपलब्ध है । यद्यपि चद्द श्वेता- 
म्बरीय आगम तथा पश्चसग्रहकी श्रपेक्षा बहुत श्र्वाचीन है, फिर 
भी उसमें विषय बर्णुत, विषय-विभाग ओर प्रत्येक चिषयक्ते लक्षण 
बहुत स्फुट हैं। गोम्मटसारके 'जीवकाएडः और “कर्मकाण्ड?, ये 
मुख्य दो विभाग हैं। चोथे कर्मग्रन्थका विषय जीवकाणडमें दी दे 
ओर वह इलसे वहुत बडा है । यथपि चोथे कमंग्रन्थके सब विषय 
प्राय, ह्रीचकाणडम वर्णित हैं, तथापि दोनोंकी वर्णनशेत्ली वहुत 
अंशामे मिद्न हे । 

ओवछाण्डमें घुरूय बीस परूपणाएँ हेंः--१ मुणस्थान, १ जीच- 
स्थान, १ पर्याप्ति, * प्राण, / सशा, १७ सार्गयाएँ और १उपयाग, कुल 
घीस । प्रत्येक प्ररपण॒का उसमें बहुत विस्तृत ओर विशद्‌ वर्णन है । 
अनेक स्थलोम योथे कम ग्रन्थके साथ उसका मतभेद भी है । 

इसमें सन्देद नहीं कि चोथे कर्मग्रन्थके पाठियांके लिये जीच 
कांएड एक जस्ास देखनेकी वस्तु है, क्योंकि इससे अनेक विशेष 
चाते मालूम हो लकती हैँ । कर्मंविषयक अनेक विशेष बात जैसे 
श्वेताम्बरीय अन्थोर्में त्+य है, बेसे दी अनेक विशेष बातें, 
द्गिस्वरीय ग्रन्थोमं भी लम्प हैँ। इस कारय दोनों सम्प्रदायकरे 


( ४) 


वियरपू, उठ़ार, भाषभ्य शादि उ्याययाएं सयोनकी भअपेदा भ्रधिक 
दूं ।र्दा, नयीन पर, जैसे गुजरातो टये दे, बेसे प्राचयोन पर नदी दे । 

इस सम्स्धकी विशेष जानझारोदे लिये अर्थात्‌ प्रत्योत घोर 
नरीन पर कोन झौन सी ब्याणया दिस-हिस भावामे और फिसों 
किसकी बनाई हुई हें, इत्यादि जाननेडे जिये पहले कर्मप्रस्णं 
झारस्भमें यो करमंथिययक सादित्यवी सालिका री है, उसे देख 
लेना चादिये। 


चौथा कमग्रन्य ओर आगग, पंचमंग्रह 
तथा गोम्पटमार । 


यद्यगि चीये ऋर्मश्रन्धझ्ा होई को (जैसे गुणस्थान प्रारि) 
वेदिक तथा बोद्ध सादित्यों नामान्तर तथा प्रफ्ारान्तरसे यर्पन 
किया पुआ मिलता है, तथा उस की समान फोटिका कोई पास सन्‍्य 
उक्त दोनों सम्प्रदायों'हे सादित्पमें टश्टिगोंचर नहीं जुदा ! 

जन-सा दित्य श्वेलामस्थ र प्र दिगम्पर, दो गाम्प्रदायार्गे विभक्त है 
अ्वेतास्वर-सम्प्रदायके लादित्यमें विभिष्ट दिवानाकी ऊनि म्पदप 
आगम! शोर प्चसम्रह! ये प्राचीन प्रन्य ऐसे है, जिनमें हि 
चोथे कर्मग्रन्थका सम्पूरे विषय पाया जाता है, यायों ऋदिये फरि 
जिनके आधा रपर चोथे कर्मग्रन्थक्ी र्यना दी की गई दे । 

यद्यपि चौथे फर्मग्रन्थमें औए जितने विषय जिस ऋमसे वर्णित 
है, वे सब उसी क्रमसे किसी एक आगम तथा प्धसप्रदके किसी 
एक मागमें वर्णित नहीं हे, तथापि भिन्न मिश्न झ्रागम और पञन- 
संग्रदके भिन्न मिशन्न भागमें उसके सभी विषय लगभग मिद्य जाते 
हैं । चोथें ऋर्मप्रन्यका कोनसा विपय किस आगमर्में ओर पञञ- 
संग्रद्ते फिस भागमें आता दे, इसकी सूचना प्रस्तुत अ्रमुवादर्पे 


( हे ) 


हज प्रन्थमें अन्थकारने भावोंका और खंख्याका भी विचार , 
* । ५ 
यह प्रश्न हो द्वी नहीं सकता कि तीसरे कर्मग्रन्थकी संगतिके'' 

र मागणास्थानोंमें गुणस्यानों मात्रका प्रतिपादन करना 

« दोने पर भी, जैसे अन्य-अन्य विषयोक्ता इस अन्थमें 

वि वर्णन किया है, वेसे और भी नये नये कई विषयोका वर्णन 
अन्धमे क्यों नद्दीं किया गया ? व्योंकि किसी भी एक ग्रन्थमे 

५ विषयाका वर्णन असम्मव है | अतएवच कितने ओर किन विषया- 
किक क्रमले वर्णन करना, यद्द ग्रन्थकारकी इच्छा पर निर्भर हे 
अर्थात्‌ इल बातमें अन्थकार खतन्‍्ज है| इस दिषयमें नियोग-पय्ये- 

नियोग करनेका किसीक्नो अधिकार नहीं हे । 


३ 
आचान आर नवान चतुथ कृमग्रन्थ । 

'बडशीतिक? यह मुख्य नाम दोनोका समान है, क्योंकि गाथाओं- 

की संख्या दोनोमें बरावर छियाली द्वी है। परन्तु नवीन ग्रन्थकारने 
सूचमार्थ विचार! ऐसा नाम दिया है ओर प्राचीनकी टीकाके 
अन्तम दीकाकारने उसका नाम आगमिक वस्तु विच्यारसारः 
दिया है | नवीनकी तरह प्राचीनमे भी सुख्य अभ्रधिकार जीवस्थान 
मार्गणाव्यान, और गुणस्थान, ये तीन दी हैं। गोण अधिकार भी 
जैसे नवीन क्रमशः श्राठ, छुद्द तथा दस हैं, वेसे ही भाचीनम भी 
हैं। गाथाओक्ी सख्या समान दोते हुए भी नवीनमे यद्द विशेषता 
'है कि उसमें वर्णनशेली सत्तिप्त करके अन्थकारने दी ओर विषय 
विस्तारपूर्वक वर्णन छिये हैं। पदला विषय 'भाव”! ओर दूखरा 
संख्या? है | इत दोनौका खरूप नवीनमे सविस्तर है ओर प्राचीनमें 
बिल्कुल नहीं है। इसके लिवाय प्राचीन ओर नवीनका विषय- 
साम्य तथा क्रम-साम्य बरावर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पणी, 


पअस्तावना । 


न-औपित-+ 
नाम । 


प्रस्तुत प्रकर्णक्ा 'चोथा कर्मग्रन्थ! यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु 
इसका ग्रसली नाम षडशीतिक है । यह “चौथा फर्मग्रन्थ! इसलिये 
कहा गया है कि छुद्द कर्मग्रन्थोंमे इसका नम्बर चोथा है, और 
“डशीतिक? नाम इसलिये नियत है कि इसमें मूल गाथाएँ छियासी 
हैं। इसके सिवाय इस प्रकरणको 'सुद्मार्थ विचार! भी कहते हैं, सो 
इस्पलिये कि अन्थकारने ग्रन्थके अन्तर्में “सुहुमत्यथ वियारो” शब्द्‌- 
का उदलेख किया है | इस प्रकार देखनेसे यद्द स्पष्ट ही मालूम दोता 
है कि प्रस्तुत प्रकरणके उक्त तीनों नाम अन्वर्थ--लार्थक हैं । 


यद्यपि टबावाली प्रति जो श्रीयुत्‌ भीमसी माणिक द्वारा “निर्णय- 
सागर प्रेल, बम्बई! से प्रकाशित प्रकरण रल्लाकर चतुर्थ भाग! में 
छुपी दै, उसमें सूल गाथाओंकी संख्या नवास्री है, किन्तु वह प्रका- 
शककी भूल है| क्योंकि उसमे जो तीन गाथाएँ दूसरे, तीसरे और 
चोथे नम्बर पर सूल रूपमें छुपी हैं, वे वस्तुतः मूल रूप नहीं हैं, 
किन्तु प्रस्तुत प्रकरणकी विषय-संग्रद्द गाथाएँ हैं । अर्थात्‌ इस प्रक- 
रणमें सुख्य क्या क्या विषय हैं और प्रत्येक मुख्य विषयसे सम्बन्ध 
रख्तनेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करानेवालोी वे 
गराथाएँ हैं। श्रतण्व ग्न्थकारने उक्त तीन गाथाएँ खोपश टीकाम्मे 
डद्धुत को दें, मूल रूपसे नदी ली हें ओर न डनपर टीका की है। 


प्रस्तावनाका विषयक्रम । 
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प्रस्तावना । 


“व 
सास । 
प्रस्तुत प्रवरण॒का 'चोथा कर्मग्रन्थः यद नाम प्रसिद्ध है, किन्त 
इसका असली नाम षडशीतिफ है। यह चौथा दर्मप्रन्थ! इसलिये 
कहा गया है कि छुद कर्मग्रस्थोमें इसका नम्बर चोथा है; और 
'घडशीतिक? नाम इसलिये नियत है कि इसमें घूल गाधाएँ छियारस 
हैं । इसके सिवाय इस प्रकरणको 'सूक्मार्थ विचार! भी कहते हैं, से 
इसलिये कि ग्न्थकारने अन्थके अन्तर “छुहुमत्थ वियारो” शब्द्‌ 
का उदलेख किया है| इस प्रकार देखनेसे यद्द स्पष्ट ही मालूम द्ोत 
है कि प्रस्तुत प्रकरणफ्रे उक्त तीनों नाम अ्न्वर्थ--लार्थक हैं । 


यद्यपि टबावाली प्रति जो भ्रीयुत्‌ भीमसी माणिक द्वारा निर्णय 
सागर प्रेश्त, बम्बर! से प्रकाशित प्रकरण रतल्लाकर चतुर्थ भाग! मे 
छुपी है, उसमे मूल गाथाओंकी संख्या नवासी है, किन्तु चह प्रका 
शककी भूल है। क्योंकि उसमें जो तीन गाथाएँ दूसरे, तीसरे और 
चौथे नस्वर पर सूल रूपमें छुपी हैं, वे वस्तुतः मूल रूप नहीं हैं, 
किन्तु प्रस्तुत प्रकरणकी विषय-संग्रह गाथाएँ हैं । अर्थात्‌ इस प्रक 
रणमें मुख्य क्या क्या विषय हैं और प्रत्येक मुख्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेचाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करानेवाल्ी वे 
ग्राथाएँ हैँ । श्रतपव ग्रन्थकारने उक्त तीन गाथाएँ खोपश टीकाझें 
डडद्धृत की हैं, मूल रुपसे नददीं ली हैं ओर न उनपर टीका की है। 


प्रस्तावना । 


न्-न्द मई पैननननन 


सामभ | 

प्रस्त॒त प्रवकर ण॒का 'चोथा कर्मग्रन्थः यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु 
इसका अ्रसली नाम षडशीतिक है। यह 'चोथा क्मग्रन्थः इसलिये 
कहा गया है कि छुद्द कर्मग्रस्थोमें इसका नम्बर चोथा है; और 
घडशीतिक? नाम इसलिये नियत है कि इसमे मूल गाथाएँ छियासी 
हैं । इसके सिवाय इस प्रकरणको 'सूच्मा्थे विचार” भी कहते हैं, सो 
इसलिये कि अन्थकारने ग्रन्थके अन्तर्मं “सुहुमत्थ वियारो” शब्दू- 
का उदलेख किया है | दस प्रकार देखनेसे यद्द स्पष्ट ही मालूम दोता 
है कि प्रस्तुत प्रकरणके उक्त तीनों नाम अन्वर्थ--लार्थक हैं 


यद्यपि टबावाली श्रति जो श्रीयुत्‌ भीमसी माणिक द्वारा “निर्णय 
सागर प्रेल, बम्बई? से प्रकाशित प्रकरण रज्लाकर चतुर्थ भाग? में 
छुपी है, उसमे मूल गाथाओंकी संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रका 
शककी भूल है| क्योंकि उसमें जो तीन गाथाएँ दूसरे, तीसरे और 
चौथे नम्बर पर सूल रूपमें छपी हैं, वे वस्तुतः मल रूप नहीं हैं. 
किन्तु प्रस्तुत प्रकरणकी विषय-संत्रह् गाथाएँ हैं । अर्थात्‌ इस प्रक- 
रखमें सुख्य क्या क्या विषय हैं. और प्रत्येक मुख्य विषयसे सम्बन्ध 
रख्नेवाले अन्य कितने विपय हैँ, इसका प्रदर्शन करानेवात्ी वे 
ग्राथाएँ हैं। श्रवषव ग्रन्थकारते उक्त तीन गराथाएँ खोपश्न टीकामें 
डद्भधुत की दे, सूल रुपसे नहीं ली हैं ओर न इनपर टीका की है। 


प्रस्तावनाका विषयक्रम । 
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तथा अस्तावनाका भाग तो बिलकुछ परोक्षतामें छपनेके कारण कुछः 

का ड्र्मे ९ ९ छः कप 
गलतियों छपाईमे अवश्य रद्द गई हैं, जिनका दु सर वाघुकोंकी अपेक्षा 
मुझको ही अधिक है। इसलिये विचारशीऊ पाठकोंसे यह निवेदन 
च्च 


है कि वे ज्रुटियों सुधार लेबें, अगर वे मुझको सूचना देंगे तो में 


उनका ऋृतज्न रहूँगा। 
है 


भावनगर ' निवेद्क--- 


संवत्‌ ९९७८ संघवी 
फाल्गुन शुक्षा चतुर्थी । सुखलाल संघवी ! 


ह [ & ] 


दो कोष दिये हैं। अनुवाद आरम्भमें एक विस्तृत प्रस्तावना दी 
है, जिसमें गुणस्थानके ऊपर एक विस्तृत निवन्ध है और साथ ही 
वैदिक तथा बौद्ध दशेनम पाय जानवाले गुणस्थान-सहश विचारोंका:< 
दिग्दशेन कराया है। मेरा पाठकोंसे इतना ही निवेदन हैं कि सब 
पहले अन्तिम चार परिशिष्टोंको पढ़े, जिससे उन्हें 0 व 
विषय, किस-किस जगह देखन योग्य है, इसका साधारण खय 
आ जायगा | ओर पीछे प्रस्तावनाको, खासकर उसके गशुणस्थान- 
सम्बन्धी विचारवाले भागकोा एकाग्रतापूवक पढ़ें, जिससे आध्या- 
व्मिक प्रगतिके क्रमका बहुत-कुछ बोध हो सकेगा । 

तीसरी बात ऋृतज्ञता प्रकाश करनेकी है । श्रीयुत रमर्णाकेछाल 
मगनलछाछ मोदी बी « ए० से मुझकों बड़ी सहायता मिली है। भेरे 
सहृददय सखा पं० भगवानदास हरखचन्द और भाई द्वीराचन्द देव- 
चन्दन लिखित कापी देखकर उसमें अनेक जगह सुधारणा की है। 
उदारचेता मित्र प० भामण्डलदेवन सशोधनका बोझा उठाकर उस 
सम्बन्धकी मेरी चिन्ता बहुत अशोंमे कम कर दी | यदि उक्त 
महाश्योंका सहारा मुझे न मिलता तो यह पुस्तक वतेमान स्वरूपमें 
प्रस्तुत करनेकेलिये कमसे कम में तों असमथ द्वी था । इस कारण 
में उक्त सब मिन्नोंका हृदयसे ऋतज्ञ हूँ । 

अन्तमें झ्ुटिके सम्बन्धमें कुछ कद्दना हे । विचार व मनन 
करके लिखनर्म भरसक सावधानी रखनेपर भी कुछ कमी रह 
जानेका अवश्य सम्भव है, क्योकि मुझको ता दिन ब-दिन अपनी 
अपूणताका द्वी अनुभव द्वोता जाता है। छपाईकी झुद्धिकी ओर मेरा 
अधिक ख़याछ था, तदनुकूछ भ्रयास और खच्े भी किया, पर 
डाचार, वीमार द्वोकर काशीसे अहमदाबाद चले आनेके कारण 


निवेदन । 


चर आए 


इस्र पुरतकका लेखक में हूँ, इसलिये इसके सम्बन्यमे दो- 

आवश्यक बातें मुझको कद्द देनी हैँ । क़राब पॉच साछ हुए 

पुस्तक लिखकर छापनेको दे दी गई, पर कारणवश वह न छौ 
सकी । में भी पूनासे छोटकर आगरा आया। पुस्तक न छपी देखकर 
आर लेखनविषयक्‌ मरी अभिरुचि कुछ बढ़ जानक कारण सेने 
अपने मित्र ओर मण्डलके मन्त्री बाबू डाल्वदजीस अपना व्चार 
प्रकट किया कि जो यह्द पुस्तक लिखी गई है, उसमें परिवर्तन करने- 
का मेरा विचार है । उक्त बाबूजीने अपनी उदार प्रकृतिके अनुसार 
यही उत्तर दिया कि समय व खर्च-की परवा नहीं, अपनी इच्छाके 
अनुसार पुस्तकको निःसंकाच भावसे तैयार कीजिये | इस उत्तरसे 
उत्साद्वित द्दोकर मैंने थोड़ेसे पारिवतेनके स्थानमें पुस्तककों बिछ॒कुछ 
दुबारा ही छिख डाला । पहले नोटे नहीं थीं, पर दुबारा लेखन? 
कुछ नोटे लिखनेके उपरान्त भावाथंका क्रम भी बदल दिया । ए% 
तरफ छपाइका ठीक सुभीता न हुआ और दूसरी तरफ नवीन वाचन 
तथा मनन-का अधिकाधिक अवसर मिला | छेखन कायम मेरा ओर 
मण्डलका सम्बन्ध व्यापारिक तो था द्वी नहीं, इसलिये विचारने ओर 
डिखनेमें में स्वस्थ ही था और अब भी हूँ। इतनेमे मेरे मित्र रम- 
, णछाछ आगरा खाये और सद्दायक हुए। उनके अवलोकन और अनु- 
भवका भी मुझ सविशेष सद्दारा मिला । चित्रकार चित्न तैयार कर 
उसके ग्राहकको जबतक नहीं देता, तबतक उसमें कुछ-न-कुछ 
न्‍्यापन ल्थनेकी चेष्टा करता ही २हता है । मेरी भी वी दशा हुई । 


॥ 4 


[ ४ | 


पर किसी भी तरह काम चात्त्‌ रक्खा जाय। आशा है, ऐसे ही चलछतते- 
चलते आगे कोई अनुकूछता दो जायगी, जिसमे मण्डछ अपना पूरा /£ 


उद्देंह्य सरठतास सिद्ध कर सके | अभी तो चुप बेठनसे कुछ करन” 
की नीति ही अच्छी है । 


धकि 


निवेदक-- 
डालचन्द जोदरी । 
मन्त्री -आत्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मएडल, 
रोशन मुदक्ला, झागरा | 


[ $ । 


यह पुस्तक लिखकर तो बहुत दिनोंसे तैयार थीं, पर छापेखानेकी 
सुविधा ठीक न होनेसे इसे प्रकाशित करनेमें इतना विलस्ब हुआ ६ 
जल्‍दी प्रकाशित करनेके इरादेस बम्बई, पूना, आग्रा और कानपु 
खास तजवीज़ की गई। बड़ा खर्च उठानेके बाद भी चक्त स्था , 
छपाईका ठीक मेल न बैठा, भन्तमें काशीमें छपाना निश्चित हुआ* 
इसछिये प॑ं० सुखलाछजी गुजरातसे अपने सहायकोंके साथ काशी 
गये ओर चार मद्दीन ठदरे | फिर भी पुस्तक पूरी न छपी और तबी- 
यत बिगड़नेके कारण उनको गुजरातमें वापिस जाना पड़ा | छापेका 
काम काशीमें और प० सुखछारलूजी हज़ार मीछ-जितत्नी दूरीपर, 
इसलिये पुस्तक पूर्ण न छपनेमें बहुत अधिक विल्म्ब हुआ, जो क्षम्य हैं । 

ऊपर जिस मद्द॒का उल्लेख किया गया हैं, उसको देखकर पाठकों- 
के दिलमें प्रश्न हों सकता है कि इतनी मदद सिलनेपर भी पुस्तकका 
मूल्य इतना क्यों रक्खा गया ? इसका सच्चा समाधान करना आव- 
हयक है | मण्डलका उद्देश्य यह हैं कि जहाँ तक द्वो सके कम मूल्यमे 
हिंदी भाषामें जेन धार्मिक प्रन्थ सुलभ कर दिये जायें | ऐसा उद्देश्य 
होनेपर भी, सण्डल छेखक पण्डितांस कभी ऐसी जरल्‍ूदी नहीं कराता, 
जिसमें जल्दीके कारण छेखक अपने इच्छानुसार पुस्तकको न लिख 
सकें । मण्डलका लेखक पण्डितापर पूरा भरोसा है कि वे खुद अपने 
शोकसे छेखनकायेकों करते हैं, इसलिये व न तो समय ही वृथा 
बिता सकते हैं और न अपनी जानिबस छलिखनेमें कोई कसर ही 
उठा रखते हैं। अभीतक छेखनकायेमें मण्डल और लेखकका व्यापारिक 
सम्बन्ध न होकर साहित्यस्रवाका नाता रहा है, इसलिये यथेष्ट वाचन, 
मनन आदि करनेमें ठेखक स्वतन्त्र रहते हैं। यही कारण है कि पुस्तक 
तैयार होनेमें अन्य सस्थाओंकी अपक्षा अधिक विलम्ध होता है। 


कि 
के हः 


वक्तज्य । 
--+कन्‍न- 


प्रस्तुत पुस्तककों पाठकोके समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे थोड़ा- 
सा निवेदन करना है। पहले तो इस पुस्तकके लिये आर्थिक मद्द्‌ 
देनेवाछे मद्दानुभावोंका नाम स्मरण करके, सस्थाकी ओरसे उन 
सबको सप्रेम धन्यवाद देना में अपना फज् समझता हूँ । 
एक हज़ार रुपये जितनी बड़ी रकम तो सेठ देमचन्द्‌ अमरचन्द ' 
मांगरोलवालेकी है। जो उनके स्वगंवासी पुत्र सेठ नरोत्तमदास, 
जिनका फोटो इस पुस्तकके आरम्भमे दिया गया है, उनके स्मरणार्थ 
सेठ हेसचन्द भाईकी अआरातृजाया श्रीमती मणी बहनने महद्दाराज 
श्रीवलभावजयजीकी सम्मतिसे मण्डलकी सस्थाकों भेट की है । 
श्रीमती मणी बहनकी कुलछक्रमागत उदारता और गुणग्राहकता कितनी 
प्रशंस्नाय दे, यह वात एक बार भी उनके परिचयमें आनेवाछे 
सज्जनको विदित ही हे । यहाँ उक्त सठकी विशष जीवनी न लिख 
कर सिर्फ कुछ वाक्योंमें उनका परिचय कराया जाता है । 
सेठ हेमचंद्भाई काठियावाड़मे मांगरोछ॒ुक निवासी थे। वे 
बम्बइमें कपड़ेके एक अच्छे व्यापारी थे । उनकी विद्यारसिकता इसी- 
स्र सिद्ध है कि उन्होंन देश तथा विदेशमे उद्योग, हुल्नर आदिकी 
भशिक्षा पानेवाले अनेक विद्यार्थयोंको मदद दी है। मद्दाराज श्री- 
वल्लभविजयजीकों बम्बई आमन्त्रित करने और महावीरजैनविद्यालय 
संस्थाकी स्थापनाकी कल्पनासे सेठ हमचन्द भाईका उत्साह खास 


वक्तव्य । 
का नह विजन 


प्रस्तुत पुस्तककों पाठकोके समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे थोड़ा- 
सा निवेदन करना है। पहल तो इस पुस्तकके छिये आर्थिक मद्द्‌ 
देनेवांले महानुभावोंका नाम स्मरण करके, सस्थाकी ओरसे उन 
सबको सप्रेम धन्यवाद देना में अपना फज समझता हूँ। 

एक हज़ार रुपये जितनी बड़ी रकम तो सठ हेसचन्द्‌ अमरचन्द 
मागरोरूवालेकी है। जो उनके स्वगंवासी पुत्र सेठ नरोत्तमदाख, 
जिनका फोटो इस पुस्तकके आरम्भमे दिया गया है, उनके स्मरणाथ 
सेठ हेमचन्द भाईकी भ्रातृजाया श्रीमती सणी बहनने महाराज 
श्रावहभावजयजीकी सम्मतिसे मण्डलकी सस्थाकों भेट की है । 
श्रीमती मणी बहनकी कुलक्रमागत उदारता और गुणप्राहकता कितनी 
प्रशंसनाय है, यह वात एक बार भी उनके परिचयमें आनेवाले 
सज्ञनकों विदित द्वी हैं। यहाँ उक्त सठकी विशेष जीवनी न लिख 
कर सिर्फ कुछ वाक्योंमें उनका परिचय कराया जाता है। 

सेठ हेमचदभाई काठियावाड्मे मागरोलके निवासी थे। वे 
बम्बईमें कपड़ेके एक अच्छे व्यापारी थे । उनकी विद्यारसिकता इसी- 
स्व सिद्ध हे कि उन्होंने देश तथा विदेशमें उद्योग, हुनर आदिकी 
शिक्षा पानेवाले अनेक विद्यार्थ्योकों मदद दी है। मद्दाराज श्री- 
वल्लभविजयजीकों बम्वई आमन्त्रित करने और महावीरजैनविद्यालय 
संस्थाकी स्थापनाकी कर्पनामें सेठ देमचन्द भाईका उत्साह खाल 


3 
सेठ नरोत्तमदास जेसचत्ड 


जा आय 

क-जो विद्वान सम्कृत प्राकृत आदि चरित्र अन्थोंका तथा तत्त्वतानके ग्रस्थोवा 
दिन्दीमें अनुवाद, मार या स्वतत्र निवध लिए सकते द्वों और छिएना चाहते हां 
उनसे दमाग निवेदन हे क्लि वे हमसे पत्रव्यवहार करें, अगर वे चाहगे तो उक्त जे 
के लिये मठल उन्हें पुरस्कार भी देगा अचुवादके छिये ये ग्रन्थ अभी दिये 
जा सफते द्वे-अनेकान्त जयपताका, शास्रवार्ता समुच्रय, पड़दर्शन समुझय, योग- 
जासत्र, अ्न्नीति मद्ावीस्वरित्र आदि । 

ख-जो वनिक महाशय हिन्दी जैन साहित्यके खास प्रेमी हैं उनसे हमारा 
अमुरोद है कि वे अगर अपने घनका उपयोग सर्वोपयोगी साहिलमें करना चादे तो 
मडलको सहायता देकर वैसा कर सकते है. मठलका मुख्य व्येय हिल्दोमें जैन 
साद्दित्य तैयार करनेका है. अभी तकमें उसके द्वारा प्रकाशित अन्धोका पत्चिय 
सूचीपत्र मगाकर किया जा सकता है प्रस्तुत चोथे कर्मग्रत्यके उपरात ये ग्रस्थ 
बिलकुल तैयार है 

१ देवसी राइ प्रतिक्रमण हिन्दी अनुवाद सद्द मे 

२ पयप्रतिक्मण हिंदी अनुवाद सह | ड़ 

पातजल योगदर्शन तथा हारिमिद्री योगरविशिका दे 
(यशोविजयजी कृत ब्त्ति तथा हिंदी सार सद्दित) | ० रु, १॥) 
जो महाशय अपने किसी प्रज्य व्यक्तिके स्मरणार्थ या ज्ञान प्रचारार्थ कोई 
खास ग्रथ तैयार कराना चाह ओर तदथ पूरा ख ऊय सकें उनकी इच्छाके अनुकूल 
गइल़ प्रवव कर सकेगा पतन्नद्वारा खुलासा कर लेना चाहिए 
निवेदक-- 
मंत्री आत्मानंद जेनपुस्तकप्रचारक मंडल, 


३७) 


बिनो 
विध्यापति 


प्रकार देपडी 
मोर असन्तर्ग 
सय न तो 
बुद्धि 

सासारि 
स्त्वात्मदैवाशु 
भविष्यदु ख 
बस्थाया 
विवारणा 
मद्दोषपि 

जो शाश्र 
परापत्तेके 'जैन 
मायात्‌ धर्म 
भवामिनन्द 
भोमसमन्वि् 
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सम्पादित भराठि- 
भाषान्तरित-- 
अधिनिपात, धर्मानियत 


विचिकच्छा 
मज्म्रिमनिकाय 


न ई 
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१३२ सोथा करमग्रन्थ । मार्गणाओका- 
असंख्यातगुण हैं । च्ायिकसस्यग्शष्टिवाले जीव, वेदकसम्यग्दप्टि- 
बालोंसे अनन्तगुण हैं । मिथ्याटप्टिवाले जीव, क्तायिकसम्पस्दष्टि- 
घाले जीवॉसे भी अनन्तशुण हैं । 

संत्ती जीव, श्रसंशी जीवॉकी अ्रपेत्ञा कम हैँ शोर असंणछी जीव, 
उनसे शअ्रनन्‍्तगुण है। शअ्रनाहारक जीव, आहारफ जीवोकी श्रपेक्षा 
कम हैं. श्रोए आ्रहारक जीव, उनसे शसंख्यातगुण हैं ॥9७॥ 

भावार्थ--मिश्रदृष्टि पानेवाले जीव दो प्रकारके है । एक तो थे, 
जो पहले गुणम्थानकों छोडकर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते है और दूसरे 
थे, जो सम्यग्दप्टिसे च्युत होकर मिथ्रदृष्टि प्राप्त करते है । इसीसे 
मिथ्रदष्टिचाले ओपशसिकसस्यस्दप्टिचालोसे संख्यातगुण हो जाते 
हैं। मिथ्रसम्यग्दष्टिवाल्ञासे क्ञायोपशमिकसम्यग्टप्रियालोके श्रसं- 
र्यानगुण होनेका कारण यह है कि मिश्रसम्यकत्वकी अ्रपेक्षा 
च्ायोपशमिकसम्यकत्व की रिति वहत श्रश्चिक है, मिश्रसम्यक्त्थफी 
उत्कृष्ठ ब्विनिश्रन्तमु/तसंकी ही द्ोती दे, पर ज्ञायोपशमिफसम्यफ्त्वकी 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छुघास 5 सागरो पमफी । क्ञायिकसस्यक्त्यी , 
क्तायोपशमिफसम्पतित्वयोले श्रनन्तगुण हूँ, क्योंकि सिद्ध अनन्त 
हैं ओर ये सब द्ायिफ्सम्यक्त्वी ही हैं। त्वायिकसम्यक्त्वियोंसे 
भी मिथ्यात्वियोंके अनन्तगुण होनेका कारण यह ऐ कि सथ वनरूप- 
तिकायिक जीव मिथ्यात्वो ही एै और वे सिद्धोंसि भी श्रनन्तगुण है । 

देव, मारझ, गर्भज़ मनुष्य नथा गर्भ ज-तिर्य॑श दी संभी हैं, शेप 
सब ससागी जीव असती है, जिनमें श्रानन्त घनम्पतिकायिक जीर्चों- 
का सम्ायेश हैं इसीलिये अ्सती जीव सशियोकी अ्रपेक्ता शनन्‍्त- 
गुरा वरे लाने है । 

विप्रदगतिमें वर्तमान, कैवलिसमुठ्थानके तीसरे, लौथे और 

दिये समयमे वर्तमान, चोददय गुगास्थानमें वर्तमान और सिख, 
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